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प्रक्छाशक्छीय 


भारतौय भ्रायं-भापा परिवारमें प्राकृत भाषाग्रोंका 
भ्रप्ताघारण महत्व रहै । इन मध्यकालीन भारतीय श्राय- 
भाषाग्नो मे प्रचुर साहित्य-रचनाभो हुई, जो भाषा-वेज्ञानिक 
एवं सांस्कृतिक भ्रध्ययन की दष्ट से परमोपयोगी है) 
प्रनेक विद्वानों ते इनके व्याकरण प्रस्तुत किए है । फिर 
भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस सादहित्य-सामग्री का 
यथोचित ग्रध्ययन श्रद्यावधि नहींहौ पाया हि, जिसकी नितान्त 
श्रावश्यकता है । उन्ही से ्राघुनिक भारतीय भ्रार्य-भाषाग्रों 
का विकास हृभ्राहै । भ्रतः यह निविवाद है कि इन प्राकृत- 
ग्रपश्रश भापाश्रों के समुचित भ्रध्ययन विना प्राधुनिके प्रायं 
भाषाग्रो - हिन्दी, गुजरातो, मराठी, वंगला श्रादि का ्रध्ययन 
पूणं नहीं कहा जा सकता । 


हषं का विपय है कि पिछले कृ समय से हमारे 
देश कै विद्वानों ने प्राकृत भाषा-साषहित्य की शरोर ध्यान 
देना प्रारम्भ किया श्रौर विश्वविद्यालयों मे भी इस दिशा 

` में प्रध्ययन चालू हृ्रा है । 


श्री भ्रखिल भारतवर्षीय साधूुमार्गी जेन संध, बीकनिर 
दारा संचालित धार्मिक परीक्षा बोडं ने श्रपनी परीक्षाप्रो में 
प्राकृत भाषा के श्रध्ययन को विशेष स्थान दिया है । परन्तु 


 लीच्छासेर म्री 
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दसं विषय में समुचित पाठ्यपुस्तक का श्रभाव सदैव खट- 


केता रहाहै। इस कमी की पूति-स्वरूप “प्राकृत पाठमाला 


का हिन्दी रूपान्तर प्रकारित किया गया है । 


काफी समय पुवं युवाचा्यं श्री नागचद्र जी स्वामी 


के सिष्य मुनि श्री रत्नचद्र जी स्वामी विरचित " प्राकृत 


पाठमाला" का श्री श्रगरचंद भरोदान सेठिया जेन पारमाधिक 
संस्था, बीकानेर द्वारा प्रकारान हश्रा था । परन्तु वह्‌ प्रका- 
रन गुजराती भाषामे होने के कारण हिन्दी-भाषी छात्र 
छात्रा्नों के लिए यथोचित रूपमे उपयोगी सिद्ध नही दहो 


रहा था । एेसी स्थिति मे उपयुक्त ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर 


ग्रत्यस्त श्रावरश्यक प्रतीत हृग्रा । फलस्वरूप पं. श्री इ्यामलाल 


जी श्रोभा द्वारा हिन्दी मे रूपान्तरित प्राकरुत पाठमाला. 


का यह सस्करण प्रस्तुत. किया जा रहादहै) 

रस ग्रन्थ का प्रकाशन श्री हितेच्छ श्रावक मण्डल, 
रतलाम द्वारा संव को साहित्य प्रकाशन देतु प्रदत्त निधि 
से करिया गया है ।! एतदथ सण्डल के सभी सदस्यों का हूदयं 
से श्राभार स्वोकार किया जाता है । 


~~ ~----+- ----~ „^~ ~~~ व 


श्री महावीर जयन्ती भ्र त्र. मा. साघुमार्गी जेन संघ. 
(चैत्र शुक्ला १३, सं २०३९१) बीकानेर (राजस्थान) 


प्रास्तादवक्म 


॥ , 


प्राचोन श्रयं पुरषो का श्रनुसव जिस भापा के गर्भं 
मे व्यवस्थित हृभ्राहै ग्रौर हजारो वषं व्यतीत होने पर 
भीजोरिकिाहृश्रा हैः उसं भाषा का स्वरूप जाननेके लिए 
सुमुक्ष-वगे में इच्छा का होना स्वाभाविकं है । भारतवर्षं 
फे श्राय तत्त्वों को वहन करने वाली मुख्य रूपमे दौ भाषाएं 
ऋ संसृत श्रौर प्राकृत । संस्कृत भाषाके दो भेद है-- 
वेदिक ग्रौर लौकिके अ्रथवा प्राचीनं एवं प्र्वाचीन संस्कृत । 
कऋप्वेदादि की भापा वैदिके श्रथवा प्राचीन संस्कृत है ग्रौं 
महाभारतं भ्रादि की भाषा लौकिकं म्रथवा श्र्वाचीन संस्कत 
ह । खासकर कौमार त्तथा पाणिनि श्रादि चिद्रानों ने च्याक- 
णर को व्ताकर भाषा का संस्कार करके नियमवद्ध बना 
दिया तब से संसृत नामस यह भाषा प्रसिद्धिमे श्राई हो 
श्रौर वैदिक भाषा का विज्ञेषण बाद में लथाया गथा हो 
एेसा' प्रतीत होता है । संस्कृत भाषा मुख्य रूप से साहित्य 
भे ही व्यवहूतं हृद है, इसलिए उसमें विशेष फेरफार नहीं 
प्रा है तथा यह एक स्पे ही रह गई है ! ` इसमे कुछ 


९ 


श्रवान्तर भेद नहीं हृभ्रा ग्रौर संस्फेत भाषा लौकिक एवं 
वेदिक रूप में व्यवहूत होने लगी । 


संस्कृत को सहचारिणी दूसरी भाषा प्रङ्ित के नामं 

से प्रसिद्ध है । प्रकृति शब्द से तद्धितीय "भ्रण प्रत्यय लगाने 
से "प्राकृत शब्द बना है । प्रकृति शब्द का श्रथं स्वभाव 
अथवा निस्षगे है । इसलिए प्राकृत शब्द का शक्याथं स्वाभा- 
विक अ्रथवा नेसगिक होता है। ग्रतः शब्दाथं के प्रमाणसे प्राकृत 
भाषा का श्रथ. हृश्रा स्वाभाविक या तेसगिक भाषा । तात्पयं 
यहे है कि जिस भाषा को काट छोँटकर संस्कृत नही किया 
गया . है, किन्तु जिस प्रकार से साधारण लोगों मे भाषा 
बोली जाती टै उसी तरह से उसका स्वरूप रह गया हो, 
वह्‌ प्राकृत भाषा है । प्राकृत शब्द का साधारण प्रथवाी 
प्रसंस्करत श्रथं भी कोष में पाया जाता है । इसके ्रनुसार 
संस्कार के बिना ही साधारण लोगो मे बोलो जाने वाली 
जो भाषा है वह्‌ प्राकृत भाषा है, यह्‌ भी श्रथं हो सकता 
है । इस मत के श्रनूसार प्राकृत भाषा सस्करेत भाषा 
की पुत्री नहीं किन्तु माता दहै । श्रर्थात्‌ प्राकृत भाषा का 
जन्म संस्कृत भापासे नहीं हृ्रा है किन्तु संस्कृत भाषा 
( वेदिक भाषा को छोडकर ) प्राकृत भाषा से. ही सस्रत 

होकर उत्पत हई है । उपर कहै ञ्ननुसार संस्कृत भाषा 

यदि प्राकृत से उत्पन्न हुई तो वेदिक भाषा भी वेदिक समय 
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मे बोल-चाल की ही भाषा होनी चाहिए, यह भी कहना 
कोई ग्रयुक्त नही होगा, श्र्थात्‌ वेद की भाषाको प्राचीन सस्कृतं 
भाषा कहने को अपेक्षा प्राचीन प्रकृत कहा जाय तो कोई 
विरुद्ध नहीं होगा । 


स मत के समानी एक दूसरा मत भीं उपस्थित 
होता है । वह्‌ कहना है कि-- “प्रकृति. संस्कृतम्‌ तत्र भवम्‌, 
ततः श्रागत्तम्‌ वा प्राकृतम्‌ " प्र्थात्‌ सस्कृत से उत्पन्न या 
सस्रत सेश्रायी हुई भापा को प्राकृत कहते दै ! तात्पयं 
यह्‌ है कि सस्कृत भाषा ही कृ विकृत होकर प्राकृत भाषा 
वन गई । ब्र्थात्‌ प्राकृत राषा सस्कृत भाषा कीपृत्री है। 
ग्रधिक्तर समाज मे यही श्रथ प्रचलित है । हिन्द धमं की 
बहुत सी पुम्तके संस्कत भाषामे हीह । इसलिए संस्कृत 
भाषा की श्रोर उनका श्रधिक मान देना स्वाभाविके है । 
श्रव प्रदन यहु उर्ता हं कि प्राकृत व्याकरण रचयिता श्री 
हेमचन्द्राचायं ने इस मत का क्यो श्रादर किया ? उन्होने 
प्राकृत भाषा को सस्करेतसे ग्रायी हर्‌ माना है । इसका 
क्या कारण है ? इस प्रह्न का उत्तर यह्‌ है कि हैमचन्द्रा- 

चर्य से पहले पर्याप्त मात्रा में संस्कृत ग्रन्थ बन चुके थे । 
सस्त भाषा का प्रचार पुणं स्पसेहोचुका था । इसका 
भ्रसर जन समाज पर भी पड़े विना नरह्‌ सका इसी लिए 
जेनाचार्यो ने सूर्रों कौ टीका ्रागम कौ भापामें न लिख- 


कर संस्कृत भाषामे ही लिखी । जिस समय सूत्रों के उपर 
भाष्य भ्रौर चूणि भ्रादि लिखे गये उस समय तक प्राक्त 
माषा का बहुत आ्रादर धा । हेमचन्द्राचार्य के समय तक 
बहुत परिवतंन हौ चूका था । इसका प्रभाव हेमचन्द्राचार्य 
पर भी पड़ा श्रौर उन्होने ्रपनी रचना में संस्कृत को प्रमुख 
स्थान दिया । सतत प्रध्याय मे संस्कृत. गौर एक प्रध्याय 
मे प्राकत लिखा । रहैमचन्द्राचायं के समयमे लोगों का 
संस्कत पटठने-पटठने मे प्रधिक प्रवृत्ति थी । यहां तक कि किसी 
भी कोष में प्रकृति शब्द का प्रथं संस्कत नही दहै फिर मी 
उन्होने प्रकति राब्द का प्रथं संस्कृत स्वीकार कर लिया । 
प्रकृति राब्द का प्रथं कोष में स्वभाव या निसगं मिलता है । 
इन श्र्थो को न मानकर लाक्षणिक प्रकति शब्द का र्थं 
संस्कत करना भ्रनुचित कहा जा सकतादहै | 


प्राकृत भाषा के प्रकारः प्राकृत भाषा को साहित्य 
मे महावीर स्वामी म्रौर गौतमबुद्ध के समयमे स्थान मिला) 
इन दोनों का जन्म मगध देशमेंथा श्रौर मात्रुभाषा मागधी 
थी । परन्तु महावीर स्वामी की उपदेश-माषा श्रधमागधी', 
तथा गौतमबुद्ध की "पाली' थी । मगध श्रौर सुरसेन देश 
की सीमा पर उस समय जो भाषा बोली जाती थी वहः 
ग्र्धमागधी थी । मगध देश के अ्रधेभाग कौ इस भाषा ने 
रोका था ! इसलिए इसका नाम अ्रधेमागधी पड़ा होगा यहु 
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भो कहा जा सकता है । करई लोग इसका इस प्रकार भौ 
प्रथं करते है फि इसमे भ्राघे शब्द मगध देश की भाषा के 
ग्रोर श्रे शब्द श्रन्य भाषा के भिते है । इसीलिए इसका 
नाम अ्रधमागयी षडा होगा । परन्तु जन साहित्य मे इस 
ग्रथे कौ कोई चर्चा नहीहै। 


पाली मादा :-- प्राकृत मापा का दूसरा विभाग 
पालौ नाम से प्रसिद्ध है । पाली शब्द का मूल श्रथं पक्ति 
ग्रथवा श्रेणी होत्ता है ! वौद्ध साहित्य में पालौ शब्द का 
प्रथं सवत्र पक्ति हौ मिलत्ता है | उनके मुन श्रन्थोमे भी 
पाली शव्द का प्रयोग किया गया है । इसलिए बौद्ध धम- 
रास्त्रं की मापा पाली नाम से प्रसिद्ध हृई जिसका दूसरा 
नाम मागधी मौ है 1 मागघी मषा मगध दक्ष के नाम से 
पडो है । यह्‌ भापा उस समय मगध मे बोली जाती थी। 
नाटकों मे मागधी भापा के समान जो प्राक्त भाषा के 
शब्द श्राते व वे प्र्धमागधी या पाली से भिन्न है । म्रध- 
मागघी व पाली मे 'र'को 'ल' ओ्रौर 'स'को !श' 


होता है । 


पाली भाषा के तीन व्याकेरण मुख्य हैः-- कात्यायन, 
मोगलायन श्रौर शन्दनीति । कात्यायन के भ्राधार पर रूप 
सिद्धि, महानिरयुक्ति, चूलनिर्युक्ति, निर्यु्तपीटक्‌ तथा बान्ावतार 
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द्त्यादि व्याकरण बने हए है । मोगगलायन के भ्राधार षर 
प्रयोगसिद्धि, मोग्गलायनवृकत्ति, सुशञन्दसिद्धि तथा पदसाधनी 
इत्यादि ग्रस्थ लिखे गये है । शब्दनीति के श्राधार पर एक 
चूल्लशब्दनीति नाम का ग्रन्थ लिखा गया है । इन सभी्मे 
कात्यायन प्राचीन है । लेकिन इसकी श्रपेक्षा रूपसिद्धि, 
मोग्गलयनवृत्ति पदस्राधनी तथा प्रयोगसिद्धि प्रधिके उपयोगी 
हे । शब्दनीति सभी की भ्रपेक्षा श्रेष्ठै । रूपसिद्धि व्याक- 
रण बड़ा नही है परन्तु छोटा मी नतहीदहै श्रौर उसमे सभी 
विषयों का समावेशरहै । इसलिए वहु भ्रधिक उपयोगी है । 
कर्‌ लोगों का कहना हं कि कात्यायन बुद्ध के समकालीन 
विद्वान्‌ थे ओ्रौर उन्होने कात्यायन व्याकरण बनाया । रूपसिद्धि 
व बालावतार दोनो कात्यायन सूत्र को लेकर दही बने टै + 
नालावतार सिहल में साधारण रूप से प्रचलित हं । 


महाराष्टी -मध्ययुग की प्राकृत भाषा में महाराष्ट्री 
प्राकृत मख्य है । सौरसेनी भ्रादि दूसरे प्राकृत भाषाग्रों की 
ग्रपेक्ना से यह्‌ अ्रधिक प्रसिद्ध हई थी । महाराष्ट्री प्राकृत 
का श्रन्य मतावलम्बियों की श्रपेक्षा जन इवेताम्बरमतने अ्रधिक 
सहाया लियादहै । महाराष्ट्री प्रकृतमें ही सुरसुन्दरी चरित्र 
पदम चरित्र, कुमारपाल चरित्र, कमार पाल प्रबन्ध, समरादित्य 
कथा श्रादि श्रनेक ग्रन्थ लिखे गये हैँ । 

सौररेनी माषा :-- मध्ययुग की महाराष्ट्री भाषा के 
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समकालीन दूसरी प्राकृत भाषा सौरसेनी नाम से प्रसिद्ध टै) 
यह्‌ भाषा मथुरा के श्राति पात के प्रदेशों मे बोली जाती 
थी । इस भाषा मे वहुत से दिगम्बरो के साहित्य लिखे 
गये ह । 

मागधी माषा :-- मगध देश मे बोली जाने वाली 
भाषा को मागधी भाषा कहते है । यह्‌ पाली भाषा तथा 
ग्रधमागधी भाषासे भिन्न दे ॥ र कं ल, सकाश, ग्रौर 
प्रथमा के एकवचन मे श्रकारान्त शाब्दो के न्त मे भ्राने 
चाले एकार, इस भापा के "मुख्य लक्षण है 1 मागधी प्राकृत 
मे एकार वना, रहता है ग्रोर "ज" के स्थानमे य | 


टोता है । 


वैशचाचौ भाषा :-- मध्ययुग कौ चौथी भाषा पश्ाची 
है। पाण्ड्य श्रादि देश पिशाच के नाम से प्रसिदढ ई । 
पाण्ड्य केकय, वान्ीक, सिंहः नेपाल, कतल. सुदेष्ण, चोलः 
गधार व कन्नोज ये पिशाच के नाम से प्रसिद्ध रहै ॥ इन 
देशों मे बोली जने वाली भाषा वैराची कही जाती थी । 


चूलिका पैशाची :-मध्ययुषग कौ पांचवीं भाषा चूलिका 
चैशाची है । इस भाषा में वर्मं के तीसरे श्रक्षर के स्थान 
मे पहला अक्षर श्रौर चौथे स्थान मे दूसरा श्रक्षर पाया 
जाता है । बाकी सभी पेशाची भाषा के समान दही दहै) 
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कई लोगों ने चूलिका पाची को पैशाची भाषा से भिन्न 
नही माना है । 


प्रपञ्च र भाषा ः-- मध्ययुगकी छठी भाषा श्रपश्चश 
भाषा है । दण्डी ने सस्कृत को छोडकर सभी भाषाभ्रौ को 
ग्रपश्चश् ही माना है, परन्तु यह उचित नही है, क्योकि 
संस्कत के समान ही म्न्य भाषाभश्रों मे साहित्यिक रचनाएं 
हुई है तथा उनके व्याकरण भी दहं । 


प्राकृत व्याकरण :-- ऊपर. एही हुई मध्ययुगीन भाषाभ्रो 
क़ | साहित्यों पर व्याकरण भी बने हए है । उनमें सबसे 
प्राचीन चण्ड का "प्राकृत लक्षण" नाम का व्याकरण है । 
प्रधानतः यह्‌ प्राचीन यूग की सामान्य भाषा का व्याक- 
रण है । 


न~ 


वरसू्चि का ` प्राकृत प्रका ः:ः- चण्डके व्याकरणं 
के बाद मध्ययुग कौ प्राकृत भाषाग्रों पर्‌ वररुचि का 
' प्राक्त प्रकाश" सब से पहला व्याकरण है | उसमे वररुचि 
के दवारा सूत्र बनाया गया है प्रौर भामाह ने वृत्तिकीदहै। 
वररुचि के प्राकृत प्रकाश' मे चार तरह को भाषाएं श्राती 
है । उपर कही हई छः भाषश्रौं मे से चूलिका पैशाची, 
द्रपथ्चलये दो भाषाएं उनमें नहीं गिनाई ग्ईदहै । इससे यह्‌ 
प्रतीत ह्येता है कि उस समय पंशाची से चूलिका पशाच 
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्रलग नहीं थी श्रौर भ्रप्चश भी स्वतन्त्र भाषा के ख्प.म्‌ 
गिनने मे नही श्रई होगी | 

हेमचन्दराचायं छा {सध हेम :-- इसके वाद हेमचन्द्रा- 
चायं का सिद्धहेम व्याकरण उपस्थित होता है । उसके सात 
ग्रध्यायों मे सस्कत व्याकरण तया प्रासे म्रध्याय के चार 
पादों मे घाकत्त भाषा का व्याकरण हे । हेमचन्द्राचाय ने 
ऊपर कहो हई छः भाषाग्नो का स॒सावेरा किया है । हेमचन्द्र 
का समय वारहवी शताब्दी दे । ेसा प्रतीत होता ह कि 
उनसे पहले छः भापाएं पकट हो चुकी थी । हेमचनद्राचाय 
ने सूत्र श्रौर वृत्ति स्वयं वार है । इनके व्याकरण को जन 
तथा जैनेतर दोनों ही मानते है । वररुचि के व्याकरण में 
प्राक्त भाषा शुद्ध महाराष्ट्री प्राक्त है। लेक्रिन हेमचन्द्राचाय 
की प्राक्त भापा क जैनागमों की छाया भिश्चित होने से 
° जैन महाराष्ट प्राकृत ' कहौ जा सकती है । 

न्रिविक्म का प्राङत व्याकरण हेमचन्द्राचायं के 
जाद तिविक्रम का व्याकरण भ्राता हे । त्रिविक्रम दिगम्बर | 
जेन ये 1 उन्होने सूत्र श्रौर वृत्ति स्वय बना हे । षड्भाषा 
चन्द्िकाकार लक्ष्मीधर का कहना हं कि चिविक्रम ने वृत्ति 
ही बनाई, सूत्र वाल्मीकि कारं) | 

षडमाषा चन्द्रिका :-- जिन सूत्रों पर त्रिविक्रम ने 
वत्ति बनाई है, उन्दी सूत्रों पर लक्ष्मीधर ने भी वृत्तिकीहं 
ग्रौर उसी का नाम ' पड्माषा चन्द्रिका हं। 


१० 
प्राकृत रूपावतार :-- लक्ष्मीधर के समान ही सिहराज 
ने भौ उक्त सूत्रों परवृत्ति की ह भ्रौर उसका नाम "प्राकृत 
स्पावतार ` रखादह्‌। सूतो का भ्ननुक्रम षड्भाषा चन्द्रिका 
के समानही हे । 
उपर कहै हए व्याकररणों के श्राधार पर ही 
शतावधानो पण्डित मूुनिश्री रत्नचनद्जी स्वामी ने गुजराती 
भाषा में ' प्राक्रतपाठमाला ' लिखो, जो विक्रम संवत्‌ १६८४ 
मेसेठश्री भैरोंदान जी जेठमल जौ सेठिया बीकानेरकी श्रोर 
से प्रकारित की गई । परन्तु गुगैराती भाषा में पठने-पढाने 
की अ्रसुविधा को देखकर श्री श्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी 
जेन संघ ने मुभे हिन्दी-स्रनुवाद के लिए प्रेरित किया। श्रतः मने 
दस ` प्राक्रतपाठ्माला' का हिन्दी मे अनुवाद किया भ्रौर 
साथ ही, विदयार्थो~-वगे की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 
श्रद्धेय प्राचार्य पज्यश्री श्री १००८ श्री नानालाल जी म, 
सा. के सुशिष्य श्रौ पाद्वेमुनि जो के पास संगृहीत प्राकृत 
शब्द रूपावली एवं धातु रूपावलो को उनसे लेकर तथा 
प्रतिलिपि कर इसी ग्रन्थयके ही परिशिष्ट भाग मे संलग्न 
कृर दिया हे, 1 श्रारा हुं यह्‌ ग्रन्थ प्राकृत भाषा के ज्ञान 
के लिए श्रत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध होगा तथा पाठकगर्ण 
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श्री वोतरागाय नमः । 


११73 त~ प्ाठम्यालका 
मगलाचरणम्‌ 
१ आया ) 
णवचिङुण गिरिसमधीरं गुणगंभीरं जिणं महावीरं । 
चोच्छ भेवियहियदु सरलं -याययपाटमालं ॥ १५ 
~~ भ < <~ ~ 


प्राकतवणंमाला 


स्वर 
प्र, श्रा, इ, ई, उ, ॐ, ए रो. 


व्यञ्जन्‌ 
च्ःज्‌, स्‌, ट्‌, ट्‌, ङ,द.ण्‌,त्‌, यथ्‌, द, 


ह) #। ह 


धू, मू, प्‌ ष्‌; त्‌ भू म्‌, य्‌, र लू, त्‌, च्‌, ट । 


श्रनुपार (`). सानुनासिक ८ ) 
नोर-- डः श्रौर ञ्‌ का स्वत्तत्र प्रयोग नहीं होता है । 
परन्तु श्रनस्वार के स्थान मे यदि परसवणं होता दहो तो 
संयुक्त उ तथा न्‌ भ्राता दै १ 


९ 


ह° 


हे 


ह° 


] प्रङतवटिमाला 


प्राक्त नगियमाठतलीं 
संधि 
१-५ (१) प्राकृत मे एके पदमेंदौ स्वरों की सर्धं 
नही हाती है, जसे' कि-मुद्धाइ, महुड, परन्तु 
भिन्न-मिघ्न पदों के दो स्वरों की सन्धि 
विकेत्प से होती है' जसे कि- विसम श्रायवो 
विसमायवो, वास इसी वाससी, दहि ईसरो 
दहीसरो, साउ" उग्रय सज्श्रियं । 
१-६ (२) इवणे तथा उवणं की विजातीयः स्वर के 
“सन्धि नही होती ह, जसे कि-देहि 
ग्रहिश्रं, मह भ्रहिरं । ` 
१-७ (३) एकार तथा श्रौकारकी किसीभीस्वरके साथ 
मे सन्धि नही होती है, जसे कि देवोए श्रास्षणं 
पचालाश्रौो स्रागम्रो ) 
१-८ (४) उद्वृत्तः स्वर कीप्रायःकिसी भी स्वर के साथ 
सन्धि नही" होती है, जसे कि-पर्वौ, निसा- 
प्ररो, रयणीभ्ररो । 


जिना नु =-=" --------------------------- 


१ कटी पर एक पदमे भी सवि विकल्पे हती दहै जसे कि-~- विद्र 


२. 


(1 
च) 


वीग्रो, कादि काही । 

दवेणं का सजातीय इ ई ग्रौर उवर्णं कां सजातीय उ ऊ कहलाते है तथा 
शेष स्वर विजातीय है । 

क्‌ग्‌ चू इत्यादि व्यजनो के लौपहौने पर जौ स्वरः वचते ह वे' उद्वृतः 
स्वर कट्लाते है । 

कही पर उद्वृत्त स्वर के साथ भी विकत्पसे सन्धि ही जती है, जसे 
कि--कुम्भश्रारो कूम्भारो, सुडरिसौ सूरिसौ । कही पर सन्धि नित्य भीं 
हाती दै जसे कि--सालाहणो, चक्काग्रो । 


प्राक ` पाठमाला | | ३ ` 
है १-& (५) तिवादी! स्वरकी किसी स्वर कै साथ 
सन्धि नहीं होती है जसे कि-होद्‌ इह । 
स्वर दकारं 


हे० १-१०, १-४० (६) प्राकृत मे भिन्च-भिन्न पदों के दो स्वरो 
के योगं होने परं प्रायः एक स्वर का 
लोप हो जाता है, जंसे कि- 


त्रिदशेशः तिश्रसीसो प्रसहे एत्थ अम्टेत्थ 
निश्वासोच्छवासो निसासृसासा जइ इमा जइमा 
+ क ॥ 1 

"जइ श्रहु जह 


हे० १-४ (७) समास में प्रायः हस्व के स्थान पर दीर्घः तथा 
दोघं के स्थान में हस्वः हो जाता है, जेसे 

कि- 
्रन्तवे दिः घ्रंतावेई नितम्बश्िलास्खलितवी- 
सष्त{चश्च तिः सत्ताचीसा चिमालस्य निश्रनसि- 
लख लिश्रवीडमलस्स । 





१. धातुं से पर इ, सि, भि इत्याहि वर्दमान कालादि“के प्रत्ययो को 
सिवादि कहते है | 

९. करट पर स्वं के दीघं नही होता है, जसे कि- जुषडग्रणो (युवत्तिजन-) 
भोर कही िकल्प से दुस्व के दीर्घं होता है, जसे कि भुग्रायन्तं 
भुश्रयन्तं (भूजयत्रम्‌ ) पररहर पदहर (पत्तिगृहम्‌ ) वेदूवण वेलुचणं (वेणुवतम्‌ } + 

-१. कही पर दीर्घं को स्वं विकल्प से होता है, जैसे- जडउंणायडं जडउ- 
णयड (यमृनातरम्‌) णर्सोत्तं णंडसौत्तं (नदीस्ोत ) गोरीहरं गोरिहर 
(गौरीगृहम्‌) वमह वदभ (वधूगुलम्‌) ५ | 
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है° १-६८ (८) घञ्‌ प्रत्यय निमित्तक वृद्धि से होने वाले 
प्राकार को प्रायः विकत्प से भ्रकार' होता 
है, जसे कि- 

प्रवाहः पवहो पवाहो प्रकारः प्रचारो वा पयरो पयारो 

प्रहारः पहरो पहारो प्रस्तावः पत्थवो पत्थावो 

हे° १-४३ (६) श्‌ ष्‌ तथास्‌ के साथ में पहले या पीछे 
रहने वलेय्‌ रवृ शष्‌ तथास्‌ के लोप 
होने के पश्चात्‌ बाकी रहने वले शू ष्‌ तथा 
स्‌ के पूवे वाले स्वर को दीधे होता हैः 


जसे कि- 
प्रावहयक प्रवासय मनषििश्िला मणासिला 
विध्राम्यति बवीस्तमड शिष्यः सीसो 
ऋ्रक्वः ग्रासो वषः वासो 
विश्वसिति वीससडइ कस्यचित्‌ कासड 
दुदशासनः दूसासणो निस्सहः नीसहो 


ह° १-८४ (१०) सयुक्त अ्रक्षर के पूवम दीघं स्वर को वस्व 
स्वर हो जाता है, जसे कि- 


श्रास्रम्‌ प्रवं गुरूल्लापाः गुरुल्लावा 
तासम्‌ तब चणः चुण्णो 
विरहाग्निः विरहम्गी नरेन््रः नरिन्दो 
श्रास्यम्‌ श्रस्सं म्लेच्छः मिलिच्छो 
मुनीन्द्रः मुणिन्दो श्रधरोष्ठम्‌ ग्रहर्दु 
तीथम्‌ तित्थं नीलोत्पलम्‌ नीलुप्पलं 


१. कही पर नही हता है" जंसे करि-- राग्रौ ( रागः) 


२. शयाष्को संस्छेत कौ अपेक्षा से समना चाहिये । 
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हे १-८५ (११) सयुक्त ग्रक्षरकेपुवेमे्रादि इकार को प्रायः 
विकल्प से एकार होता है, जंसे कि- 

पिण्डम्‌ पेण्डं पिण्डं विष्णुः वेष्ट विणटू 

धम्मित्लम्‌ धम्मेल्लं धम्मिल्लं पिष्टम्‌ पेदु पिद 

सिन्दूरम्‌ ` सेन्दरुरं सिन्दूरं विल्वं बेतल्लं वित्लं 

हे° १-११६ (१२) सयुक्त ्रक्षर के पुवं मे भ्रादि उकार को 
ग्रोकार होता" है जंसे कि- 


तुण्डम्‌ तोण्ड मुस्ता मोत्था 
सुण्डम्‌ मोण्ड भदगर: मोग्गरो 
पुष्करम्‌ पोक्लरं पुद्‌गलम्‌ पोग्गलं 
कुटिनम्‌ ` कोट्िम कुण्ठः कोण्ठो 
पुस्तकः पोत्थश्रो कुन्तः कोन्तो 
लुब्धकः लोद्धश्रो व्युल्कान्तम्‌  वोक्कन्त 


हे १- १३, १-६३, १-१११५. 

(१३) निर्‌ तथा दुर्‌ उपस के रेफ का विकत्पसे लोप 
टोताहै श्रौर लोप होने के पर्चात्‌ निर्‌केडको 
नित्य तथा दुर्‌ केउको चिक्रल्प से दीधं होताहै, 
जसे कि-- निस्सहं नीसहं ( निस्सहम्‌ ) दुस्सहो 
दूसहो इसहो ( दुस्सहः ) 

ह° १-१२६, १-१४८, १-१५६. 

(९४) श्रादि ऋ के स्थान पर श्र, रेके स्थनपरषण, 

ग्रौरञ्नौ केस्थानपर ग्रो होतादहै, जसे कि- 





१ कही नही भी होता है, जसे कि-- चिन्ता । 
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4 
© 


© 


ह 


है 


घृतम्‌ धथ वेद्यः दैज्जो 

तृणम्‌ तण कंतवः केढा 

कृतम्‌ कथं वेधव्यम्‌ वेहव्व 
वृषभः वसह कौमुदी कोई ` 
मृगः मश्रो योवनम्‌ जोव्वणं 

घुष्टः धट कोस्तुभः कोत्थुहो 

गेलः सेलों कौशाम्बी कोसम्बी 

त्रलोक्यम्‌ तेल्लुक्क क्रौचः कोंचो 

एेरावणः एरावणो कौरिकः कोसिश्र 

कलासः केलासो 

१- {४० (१५) [क] केवल श्रादि च्छ कोरि होता दै 

जसे कि-- 
ऋषिः रिसी ऋक्षः रिच्छो 
ऋद्धिः रिद्धी 


१-१३४ [ख [{ गौण शब्द कै.भ्रन्त में श्राने वाले चको 
उ होता है जैसे कि-माउमण्डलं, माउहूर, पिरह 
माउसिश्रा, पिडसिश्रा, पिडवेण, पिडवई । 


व्यंजन विकार 
१-२२, ९~-२४. 
(१६) श्रन्त्य म्‌ को श्रनुस्वार होता है परन्तु स्वर वर्मे 
हो तो विकल्प से होता है जसे कि~-~ 
जलम्‌ जलं वत्सम्‌ ` वच्छ 
फलम्‌ फलं गिरिम्‌ गिरि 


चऋषभमनजितं च वन्दे, उसभमनजिश्र च वन्दे, उसभ 
प्रनिश्र च चन्दे । 


प्राङ्तपारमाता ७ | 


दे १-२५ (१७) डः म्‌ ण्‌ तथान ये वणे यदि किसी व्यंजन 
से पहले हये तो भ्रनुस्वार हो जातारहै, 


जंसे कि 
पड पितः पती रण्मुखः छमुह 
परारमुखः परमुहौी उत्कण्ठा उक्कठा 
कञ्चुकः कचुश्रो सन्ध्या सम्भा 
लाञ्छनम्‌ लंद्णं विन्ध्यः विभो 


हे० १-३० (१८) श्नुस्वार के परमे ्राने वाले वर्गीय वर्णं 
हो तो भ्रनुस्वार के स्थान मे उस वगं 
का श्रन्त्य श्रक्तर विकतल्पसेदहो जाता रहै, 


जसे कि-- 
सन्ध्या सञ्भ् संका उत्कण्ठा उक्कण्ठला उक्कटा 
पदः पको पको चन्द्रः चन्दो चंदो 


कञ्चुकः कंञ्चुश्रो कचुश्रो कलम्बः कलम्बो कलेबो 


हे० १-११ (१६) संस्कृत शब्द के श्रन्त्य व्यजन का प्राकृत में 
प्रायः लोप हो" जात्ता है, जेसे कि- 


याचत्‌ जाच यज्ञस्‌ जस 
ताचत्‌ ताव जन्मन्‌ जम्म 


न 
१ पद विभक्ति की श्रपेक्षा से अ्रन्त्य परन्तु वाक्यं की विभक्ति की श्रपेक्ना 
से श्रनन्त्य होने से समासं मे विकल्प से लोप होता है, जैसे कि- 


सद्धिकषुः सभिक्लू सच्मिक्सू एतद्गुणाः एप्रयु्णा 
सज्जनः सज्जणौ सजणो वद्‌ गुणा. तरणी 
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हे° १-१५ (२०) (विद्युत्‌ शब्द को छोड कर ) स्तीलिङ्ख र्मे 
शब्दों के अ्रन्व्य व्यंजन को श्रा होता ह 


जसे कि-- 
सरित्‌ सरिश्रा सम्पद्‌ संपश्रा 
प्रतिपद्‌ पाडिवश्रा विद्युत्‌ विज्ज्‌ ` 


है° १-१६ (२१) स्वीलिग शब्दों के अरन्त रहने वालि र्‌ कौ 
राहो जाता है जेसे-\+ 
गिर्‌ गिरा पुर पुरा 
धुर्‌ धुरा 
हे° १-३७ (२२) संस्कृत सम्बन्धी श्रकार से पर श्र सहित 
विसगे के स्थानमेंप्रकृतमें श्रो हो जाता 


है, जसे कि-- 
सवतः सन्वश्रो पुनः धुणो 
पुरतः पुरश्रोः ततः तग्रा 
ग्रग्रतः श्रर्गश्रों कुतः कुदो 
मागतः मगगग्रों 
हे° १-१२' १- १५ 


(२३) श्रद्‌ उद्‌ ्रीर जिसके परमे स्वर ह, पैसे अन्तर्‌ 
तस निर्‌ ्रौर दुर्‌ इनके अन्त्य व्यजन का लोप नहीं 
1 होता है, जसे कि-- 


(£ 
+ श्रद्धितम्‌ सहहिभ्रं उद्गतम्‌ उग्गयं 
श्रद्ध सद्धा उन्नतम्‌ उच्चयं 


१. कटीीग्माके स्थानमेयामभी हो जाता है, जसे कि~ सिय इत्यादि! 
२. कटी पर लोप दहो जाता है, जसे कि--ग्रन्तोवरि । 
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प्रन्तरात्मा श्रतरप्पा दुरुत्तरम्‌ दुरुत्तरं 
निरन्तरम्‌ निरन्तर दुरवगाहम्‌ दुरवगाह 
निरवशेषम्‌  निरवसेसं 
ह° १-१७७ (२४) स्वर मे पर भ्रनादि तथा ्रसंयुक्त क्‌ 
ग्च्‌ज्‌त्‌द्प्यूवूफाप्रायःलोपहौ 
जाता है जसे कि 





१. कही पर लोप नही होता है जसे कि- 


चङुचुमम्‌ सुङुसुम सुतारम्‌ सुतरं 
प्रयागजलम्‌ पयागजल विदुरः विदुरो 
सुगतः सुगग्नो ॥ सपापम्‌ सपावं 
| 

प्रगुर. प्रगरू समवायः समवाग्रो 
सचापम्‌ सेष्वीवं देव. देवो 
विजनम्‌ विजण दानवः दाणवो 
कही पर श्रादिमेदहोतौ लोप मी हो जाता ह जसे कि-- 

स पुनः स उण चिह्ठम्‌ इन्धे 
सचे सो 


समास मे उत्तर पदक श्रादिमेरेहुने षले क्‌मग्‌च्‌ इत्यादिकाः 
धिकंल्प षे लोप होता है. ज॑से कि-- 


सुखकरः ुहेकरो सुहयरो बहुतरः वहुतये बहुश्ररो 
जलचरः जलचरो जलयरो सुखदः सुहदो सुहश्रो 


कही परच्‌ कोज होता है जैसे कि--पिसाजी (पियाची) 
कही परक्कोग्‌ होता है जैसे कि- 


एकत्वम्‌.  एगत्तं श्रावकः सावगो 
एक. एगो प्राकारः श्रागाये 


परमुकः भसुगो प्राकर्षः भागरिसो 
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वियोगः दिश्रोश्रो 


तीर्थकरः तित्थयरौ ˆ वितानम्‌ विश्राणं - 
चमः नश्रोः रसातलम्‌ रसाश्रलं 
-नगरम्‌ नयरं गदा ग्रा 
ताचिः सड मदनः मयणो 
रजतम्‌ रथय रिपुः रिॐ 
सुपुरुषः सुडरिसो लावण्यम्‌ लायण्णं 
दयालुः दश्राल्‌ विबुधः विरहो 


१-१७६ (२५) म्रवणे से परमेँ श्ननादि ष्‌ कालोप नही 


होता है जसे कि- 
कापथः सवहौ ८ शापः सावो 


१-१८० (२६) प्रवणे से पर में यदि उद्वृत्त ्रवर्णहोतो 


य हो जाता है* जसे कि- 


शकटम्‌ सथं प्रजापतिः पयावरई 
मृगाङ्कः मयंक पातालम्‌ पायालं 
कचग्रहुः कयग्गहा नयनम्‌ नयणं 


ह° १-१८७ (२७) स्वर से पर श्रनादि तथा अ्रसंयुक्त ख्‌ 
थूधूतथाम्‌ का प्रायः ह हो जाताहै" जसे कि- 





पियडइ ( पिवति ) 


चु 


छ 


१. कटी पर ग्रवणंसे परमे नही भीहो,तोमीय हौ जाता है जसे कि~ 


२. स्वरसे परमे श्रनादि तथा ्रसंयुक्तं होने पर भी कही परह नही मी 


होता ई अंसे कि- 
सपपदत. सरिसवेखलो प्रंणष्टभय. धणटुभग्रो 
परलयघनः पलयघणो प्रस्थिर. श्रथिरो 


जिनवमः जिणवम्मो , नभः नर्म 


प्राकृतपास्माला { ११ 


शाखा साह साधुः साहू 
मुखम्‌ मु धिरः अह्रो 
मेघः मेहो समा सह 
जघनम्‌ जहणं स्वभावः सहावो 
नाथः नाहो नभः नहु 


ह° १-१९५, . १-१९९ १-२०२, १-२२०, १-२३१, 

९९२६) ६-२३७, १-२६० १-२९४. 

(२८) स्वर से पर ्ननादि तथा भ्रसंयुक्त ट्‌ के स्थान 
मेड, ट्‌ के स्थानमेदट्‌, इ केस्थानमेल्‌, न्‌ 
केस्थानमेण्‌,प्‌ तथा वृ केस्थानर्मे.व्‌, एके 
स्थानमेम्‌ रौर ह्‌ तथा सभी जमहु श्‌ तथा 
प्‌ के स्थानमेंस्‌ होता है ओर श्रनुस्वार से 
पर ह्‌. के स्थान मे षू. .विक्ल्प सरे होता है 


जसे कि-- 
र्‌्‌. 
नटः नडो घटः घडो 
भटः भडीों घटति चडड्‌ 
= द्‌ 
मठः मटो कुठारः कुटढारो 
कखः सटी पठति पटद्‌ 
कमठः कमटो 





१ कही पर नही भी होता है जैसे-- भ्रटति शट्ड ¦ 


१२, | 


वडवामुखम्‌ 
गरुडः 


कनकम्‌ 
मदनः 


उपसग 4 
प्रदीपः 
उपचा 


क{रयपः 


प्र करृतपारठमाला 


ड्=ल्‌ (प्रायः)' 


वलयामुह्‌ 
गरलो 


उवसा 
कासवो 


१. कही विकल्प से होता है जसे कि- 


वडिसम्‌ 
दाडिमम्‌ 
गुड. 
नाडी 
नडम्‌ 


द्रापीडः 


वलिसं वडिस 
दालिम दाडिमं 
गलो गुडो 
णाली णाडी 
णलं णडं 
श्रामेलो भ्रावेडो 


२, करटी नरी होता है चसे कि- 


कपिः 


नई 


तडागम्‌ 


क्रीडति 


कपिलम्‌ 
कपालम्‌ 


मह्िपालः 


तलायं 
कलह 


` वयण 
नयणं 
कविलं 


कवालं 


मह्वालो 





कही नहीं होता है जसे कि-- 


निविडम्‌ 
गौड. 
पीडितम्‌ 
नीडम्‌ 
उड: 
तडि. 


रिपुः 


निविड 
गडउडो 
पीडिग्र 
मीडं 
उद्घ 
ठ्डी 


रिख 
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प्‌ = ह. तथा भू (भ्रत्यः) ` 
समलं. सहलं शफरी समरी सहरी 


सफलप्‌ 
जञेकालिका सेभालिग्रा सेहालिभ्र गुफति गभ गुह्द 
अन 
सबलः सवलो 
क्ष तथाष्‌ स्‌ 
शब्दः सदो षण्डः सण्डो 
कुशः कुसो निकषः निहसो 
शुद्धम्‌ सुद्ध लोषः सेसो 


ह. = च्‌ (विकल्पे) वि 
{सहः सिघो सीहो संहारः संघारो संहारो ` 
दे १-२२६ (२६) भ्रसयुक्त शरादि न्‌ के स्थानमेंण्‌ विकल 

से होता दै जंसे कि-- 


नरः ण्रो नरो नदी णर तरद 
नयति ण्ड _ नेद णड तेड 
रा 
१. कदी प्र केवल नू होता रै जसे कि- 
` रेफ. रेभो दसिफा सिमा 
की पर केवल ह. होता है जसे कि - 


मुक्ताफवम्‌ मुत्ताहलं 


२. कटी पर श्रनुस्वार से प्रर न होतेमीदहकाय्‌ 
दाह दाघो 


हो जाता दै जैसे कि 


१४ | प्राकरतपाठमाला 
दे० १-२४५ (३०) पद के भ्रादिमें भ्रयि हृएय्‌कोज्‌हो 
जाता है जसे कि-- 
यशः जसो याति जाइ 
यमः जसो 


हे° १-२०६ (३१) प्रति उपसगे के त्‌ कोड्हो जाता हैः 


जंसे कि- 
प्रतिपन्नम्‌ पडिवन्च प्रतिसा पडिमा 
प्रतिभासः पडहासो प्रतिपद्‌ पडिवया 
भरतिहारः पटिहारो प्रतिकरोति पडिकरइ 


प्रतिस्पर्धी पाडप्फद्धी 


हे° २-७७ (३२) किसी भो संयुक्त ्रक्षरमेक्‌गृट्‌डतद्‌ 
प्शष्‌स्‌ > क्‌ ( जिह्भामूलीय ) तथा 
>= प्‌ (उवध्मानीय) पहले श्रये हुवे हौं तो 
उनका लोप हो जाता है जसे कि- 


१. उपक्षमं जोड़ने के वाद यदि चहु यकार अनादि भी हो जाय, तो उसको 
भी जकार हौ जाता है जसे कि- 
संयमः सजमो सयोग. सजोगो ग्रपयश्ञ. अवजसो 
कही नही भी होता है जसे कि- प्रयोग. प्मोग्रो । 
२. कही परत्‌ कोड्‌ नही भी होता रै जसे कि-- 
प्रतिसमयम्‌ पद्वसमयं प्रतिष्ठानम्‌ पड्दागं 
भरतीपम्‌ पर्वं प्रतिष्ठ पददा 
सम्प्रति पद्‌ प्रतिज्ञा पट्ण्णा 


भक्तम्‌ 
सिक्यम्‌ 
द्धम्‌ 
मुग्धम्‌ 
षट्पदः 
कट्फलम्‌ 
खडगः 
षड्जः 

- उत्पलम्‌ 
उत्पातः 
मद्गुः 
मुद्गरः 


भ्र क्ितपास्माता 


भूर्तं 
सिच्थं 
दुद्ध 
मृद्धं 
छप्पश्मो 
केप्फलं 
खग्गो 
सज्जो 
उप्पल 
उप्पाग्रो 
सग्ग्‌ 
सोग्गरों 


सुप्त 
गुप्तः 
हलक्ष्णम्‌ 
निश्चलः 

- इच्योतति 
गोष्ठिः 
षठः 
निष्ठुरः 
स्खलितः 
स्नेहः 

, दुःखम्‌ 


‹_ श्रत्तःपातः 


[ १५ 


सुत्तो 
गुत्तो 
ल्ह 
निच्चसो 
चुर 
गोदरी 
छदो 
निट्ठ्रो 
खलिग्रो 
नेहो . 
दुक्खं 
श्रतप्पाश्नो 


नोट--ऊपर वाले सभी उदाहरणं मै ३६ वें नियम के भनु 
सार द्वित्व हुमा है) 

` ह° २-७८ (३३) किसी संयुक्त ्रक्षरमे पिम्‌ न्‌ तथा यु 

प्राये हों तो उनका लोप हो जता है जसे कि-- 


युग्मम्‌ जुग्गं लग्नः ल्रगो 
रमिः रस्सी द्यामा साना 
स्मरः सर कुड्यम्‌ कुड्डं 
स्मेरम्‌ सेरं व्याधः वाहो 
नग्नः नतग्गो 


नोट--ऊपर के उदाहरण मे ३६ वे नियम के भ्रनुसार द्वित्व 


हश्रा ह । 
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हे २-७६ (३४) किसी भी संयुक्त ्क्षरमे ल्‌ूवृव्‌ तथार्‌ 
॥ प्रागे या पीद्येभ्रायेहोंतो उनकामभी लोप 
होता है जसे कि-- 


उल्का उक्का लक्षणम्‌ सण्टु 
वल्कलम्‌ वक्कलं विक्लवः विक्कवो 
काब्दः सहो चक्रम्‌ चक्कं 
श्रव्दः ग्रह वगः वग्गो 
लुञ्धकः लोद्धश्रो ग्रहः गहो 
धक्वम्‌ पक्कं पिक्क रात्रिः रत्ती 
ध्वस्तः घत्थो | 

नोट-उऊपर के सभी उदाह्रणों मे ३६९ वे नियम के म्रनुसारं 

द्वित्व हुभ्रा है) 


हे० २-=३ (३५) ज॒मेन. का विकल्पसे लोप होता है" जैसे कि- 
ज्ञानम्‌ जाणं णाणं भनीज्ञम्‌ मणोज्जं भणोण्ण 
सर्वेन्नः सव्वज्जो सन्वण्ण्‌ अभिज्ञः श्रहिज्नो श्रहिण्ण्‌ 


प्रात्मनज्नः श्रप्पज्जो श्रव्पण्ण्‌ पञ्चा पज्जा पण्णा 
देवज्ञः दडइवज्जो दटवण्ण श्राज्ञा- श्रज्जा श्राणा 
इदङ्छितन्नः इंगिश्रज्जो इंगिश्रण्ण्‌ संज्ञा सजा सण्णा 


हे २-८६ (३६) पद के श्रादिमें नहींहौ ग्रौर दीघ श्रथ्वा 
ग्रनुस्वारसेपरम्मेँभीनहीहौ श्रौर रेफ त्था 
हकार को छोड कर रोष तथा प्रादेश व्यजन 

को द्वित्व हौ जाताः है जसे कि-- 


१. कही परज केन कालोप नही भी होता है जैसे कि-- विण्णाणं 


{ विच्चानम्‌ | 
२. कटी पर द्ित्व नहीं भी होता है जसे-- कसिणो ( ङष्ण. छ्त्स्नो बा) 


मराक्रतपार्माला 


| १७ 


पे तपतरः कप्पतृरू रक्तः ` र्गो 
मखैः मुच्छ) कृत्तिः किच्ची 
दष्टः क्क रुक्मी रुप्पी 
यक्षः जद्खो 

२-६२. दीधे से परमहो तो? द्वित्व नही होता है- 
क्षिप्त चटी लास्यय लासं 
निउवासः नीसासो श्रास्यस्‌ प्रासं 
स्पशः फासो परेष्यः पेसो 
पावेम्‌ पासं प्रवमाल्यम्‌ श्रोमालं. 
शीषम्‌ सीसं प्राज्ञा प्राणा 
ईश्वरः ईसरो प्राज्ञप्तिः श्राणत्ती 
ष्यः वेसो प्राज्ञपनस्‌ श्राणवणं 
ग्रनुस्वारसे परमेहोतो? द्वित्व नहीं होता है- 
त्यसरम्‌ तंस विन्ध्यः चिभ्ो 
सर्ध्या संभा . कांस्यालः -कंसालो 
२-६३. रेफ तथा हकार को ? द्वित्व नहीं होता है- 
सोन्द्ेम्‌ सुन्दरं चिह्ुलः विहुलो 
ब्रह्मचयेम्‌ बम्हूचेरं कार्षापणः कहाचणो 
पयन्तः पेरन्तो 


२-६० (२७) वगं के दूसरे या चौथे अ्रक्षर का द्धित्व का 
प्रसंग श्रावे तो दितीय श्रक्षर को पहला ` 
प्रक्षर तथा चौथे अक्षर को तीसरा भ्रक्षर 


ठ्या स्यानम्‌ 
८्याघ्नः 


हो जाता है जसे. कि-- 
दद्खाणं यक्षः 
वग्घो श्रक्षि 


 जक्खो 


प्रच्छी 


१८ | 
मूच्छा मुच्छा 
निभ्रः निजस्य 
कष्टम्‌ कटु , 
तीथम्‌ तित्थं 
निधनः निद्धणो 
गुस्फम्‌ गुप 
निभरः निव्भरो 


हे° २-९€७ (३८) समास मे शेष तथा श्रादेश व्यज्जन 


्रज्ितपार्मातां 
मध्यम्‌ मज 
~ पुष्टिः पटु 
वृद्धः वृडटो 
हस्तः हत्थो 
श्राशिलिष्टः श्रालिद्धो 
< प्फ 
विह्वलः भिम्भलो 


विकल्प से' टित्व होता" है जसे कि- 


नदोग्रामः 
कुयुमप्रकरः 
देवस्तुतिः 
हरस्कन्दौ 
अ्रलानस्तम्भः 


नड्ग्गामो नइगामो 
कुसुमप्पयरो कुयुमपयरो 
देवत्थुं देवथुई 
हुरक्न्दा हरखन्दा 
्रालाणक्खभो श्रालाणखंभो 


हे०- २१--१२, %-~- १५; ९.२१ २.२४ २-२६ २--२ ० 


२-२४ २-४२ 


२.४९) 


२९ २, २--९२, २.७; 


२- ६ १, २-~-६२, २-७८४ २-७४, २-७६. 





अ क = 


१. कही पर जेप तथा श्रादेश व्यजन को छोड कर भी द्वित्वे विकल्पसे हो 


जाता दै जसे कि-- 
सपिपासः. सप्पिवासो सपिवासौ श्रद्नम्‌ ग्रसं प्र्दसणं 
सद्धफल.  वद्धप्फलो चडफलो प्रतिकूलम्‌ पडक्कूलः पडिकूलं 
प्रमुक्तमू पमुक्कं पम्मुक्कः चरलोक्यम्‌ तेत्लोक्कं तेलोक्कं 


१ + 
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(३६) नोचे दिये हृए सयुक्त भ्रक्षरों के स्थान में नीचे कह 
ग्रनुसार श्रादेड हते हे-- 


स्‌ = ख्‌ ष्व से पर में रहने चाले 

क्षयः खश्रो | थ्य्‌, इच्‌, त्स तथा प्स = छ्‌ 
लक्षणम्‌ लक्खणं पथ्यम्‌ पच्छ 
स्क्‌ तथाष्क्‌ = ख मिथ्या मिच्छ 
पुष्करम्‌ पोक्खरं पडिचमम्‌ पच 
निष्कस्‌ निक्ं पडचात्‌ पच्छा 
स्कन्धः खघ उत्साहः उच्छा 
भ्रवस्कन्दः ्रवक्खन्दो चिकित्सति चिइच्छु 
त्य्‌ = च्‌ जुगुप्सति जुगुच्छंइ 

सत्यम्‌ सच्च \‹अप्सरा प्रच्छरा 
प्रत्ययः पच्चश्रो) च्‌, यप्‌ तथा य~ न्‌ 
त्व्‌ = च्‌ चंद्यः वेज्जो 

जात्वा णच्चा | चुतिः जु 
श्रुत्वा सोच्चा जय्यः जज्जो 
थ्च्‌ = छु राथ्या सज्जा 

पृथ्वी पिच्छी कार्यम्‌ कज्जं 
ट्‌ = ज्‌ मर्याद सज्जाश्म, 

विदत्‌ ज्जं ध्य्‌ तथा हय. = भ 

ध्च्‌ = भू बध्यते चञ्भ़द्‌ 

चद्धवा सज्सा ध्यानस्‌ णे 





९. कटी पर्ष के स्थानमे द्‌ तथा भ्‌ विशेष होते है जसे कि-- 


क्षीण = खीण 


छीण भणं 


२० | प्राकृतपाठमाला 
गुह्यम्‌ गज क्म्‌ तथा इम्‌ =प्‌ 
नह्यते णज्मड्‌ कुडमलम्‌ कुः्पलं 
त्‌ =द्‌ सकविमिणी रुप्पिणी 
वतु लम्‌ वटटलं रुक्मी रुच्मी, रप्पौ ` 
नर्सकी नटं ष्प्‌ तथास्प्‌' =ण्‌ 
ष्ट्‌ = ट्‌ ` ज्ष्पस्‌ सप्फ 
रष्टिः लद निष्पेषः निष्फसो 
मुष्टिः मुदरी स्पन्दनम्‌ फन्दनं 
यष्टिः सिटी परतिस्प््ं पाडिष्फद्धी 
प्रनिष्टम्‌ श्रणिदु ह्व. = भ्‌ (विकल्पे, 
म्न तथानज्ञ्‌=ण्‌ जिह्वा नजिन्भा जीहा 
निम्नम्‌ निण्णं न्म्‌ = म्‌ 
प्रयुस्नः पञ्जुण्णो जन्म जम्मो 
ज्ञानम्‌ णाणं मन्मथः वम्महो 
सज्ञा सण्णा मन्मनः मम्मणं 
स्त्‌ = थ्‌ म्म्‌ = म्‌ (विकल्पे) 
स्तोत्रम्‌ थो युग्मम्‌ जम्मं जुगगं 
स्तोकम्‌ थोर तिग्मम्‌ तिम्मं तिग्गु) 
प्रस्तरः पत्थरो 
प्ररस्तः पसत्थो 
१. कही विकल्प से होता है जसे कि- 
वृहस्पतिः वुटप्फई वुहप्पद 
कही नहीं भी होता है जसे कि-- 
निस्पृहः निप्पहो | परस्परम्‌ परोष्परं 
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कुरमानः - कुम्हाणो ग्रस्मादृक्लः अम्ह्‌॑रिसो 
कदमीराः कम्रा विस्मयः विम्ह्मरो 
ग्रीष्मः गिम्हो ब्रह्लाः वर्ह 
ऊष्मा उम्हा सह्याः सुम्टा 
न =. ४ 
प्ररनः ` पष्ट प्रस्तुतः पण्टुश्रो 
शिश्नः सिण्हो च्लिः वण्टी 
विष्णः विष्ट जह्.: जणूं 
जिष्णुः जिष्हू र्वाः पुव्वण्हो 
कष्ण: कण्ट पराहुः अरवेरण्हु 
उष्णीषम्‌ उण्टीसं सलक्षणम्‌ सण्ट्‌ 
ज्योत्सृना जोण्हा तीक्ष्णम्‌ -तिष्ट 
स्नातः ष्टा | 
हल. = स्ह. 
कह्ारम्‌ कल्हार प्रह्लादः पल्ह्ाश्र 


ह° २-१२४ (४०) संयुक्त ह्य के हृकार तथा यकार को 
विकल्प से (विपर्यय) ्रदल-बदल हो 
जाता, है । जसे कि | । 
गुह्यम, गुय्ह गुज्भः सह्यः सण्हौ सज्छो 
६ कदीः नही होत्ता है जैसे कि - रश्मि रस्सी ।- 
२ क्दीदह्य. कान्ह तथाम्म होता है जसे कि-- ' ` 
तरह्यण. वम्हणो चम्मणो-- , ब्रह्मचर्यम्‌ वम्हचेःर्‌ . वस्मचेर 1 


स्मरः सरो 


२२ | 


्रकृत्तपार्माला 


ठ्यजर्गावेडलेष 


हे २-१०५ (४१) श्‌ तथा ष्‌ सयुक्त श्रक्षर के श्रन्त्य व्यंजन 


प्रादरोः 


सुदशनः 


के पूवंमे इ विकल्पसे लग जाता" है जसे कि-- 
ग्रायरिसो भ्रायंसो वषम वरिसं वासं 
सुदारसणो सुद्सणो वर्षा वरिसा वासा 


७ + 4 < ६ + 
दशेनम दरिसिणं दप्रणं वेशतम्‌ वरिसतसयं वात्तयं 
हे° २-१०६ (४२) सयुक्त म्रक्षरके श्रन्त में यदि ल्‌ श्राया 


हो तो उस सयुक्त अ्रक्षर के अनन्त्य व्यजन 
के पूवम इ लग जाता है जसे कि- 


क्लिन्नम्‌ किलिच्न लोकः सिलोग्रो 
क्लिष्टम्‌ किलिटु क्लेशः किलेसो 
रिलष्टम्‌ सिलिटु' ग्लानम्‌ गिलाणं 
प्लुष्टम्‌ पिलुटु म्लानम्‌ मिलाणं 
प्लोषः पिलोसो क्लाम्यति किलस्मइ 
इ्लेषः सिलेसो क्लान्तम्‌ किलन्तं 
शुक्लम सुक्किल 


हे० २-११३ (४३) उकारान्त डी प्रत्ययान्त जो शब्दै वे 


तन्वी तुल्य दाब्दहै । उनमे जो संयुक्त का ग्रन्त्य 
व्यंजन है उससे पूवं उकार होताहैः जंसे कि- 


१. कही पर इकार नित्य भी लगता है जसे कि- 


परामर्श परामरिसो ग्रामप. ग्रामरिमो 
हषं . हरितो 

२. कही पर इ नही भी लगता है जसे कि-- 
क्लम. कमो लुक्लपल्त. सुक्कपस्खो 
प्लव. पवो उत्प्लावयति उप्पावेड्‌ 
विप्लवः विप्पवो 


द. कही अन्यत्र भी उ जोड़ा जाता दै जसे कि-- स.घ्नम्‌ सुरूग्ध 


# 
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न 


तस्वी तणवो बही बहुची 

लघ्वी लहुवो पृण्वी पुहुवी 

गुर्वो गरवो मृष्री मउवी 
किगपरिवर्तन 


ह° १-३१, १-३२ (४४) दामन्‌* शिरस्‌* तथा नभसू* के 
ग्रतिरिक्त सकारान्त तथा नकारान्त शब्द 
श्रोर प्रावृप्‌ शरत्‌ तथा तरणि शब्द प्राकृत 
मे पुलिद्धमे भ्रातेः है जेसे कि-- 


यशः जसो तमं नस्मो 
पयः पश्यो सर्म मम्मो 
तमः तसौ प्राष॒द्‌ पाउसो 
तेजः तेश्रो शरत्‌ सरभ्रो 
उरः उसे तरणिः तरणी 
जन्त जम्मो 


हे० १-३३ (४५) 'ग्रक्षि" पर्यायवाची श्रौर वचनादि शब्द 
प्राकृत भाषां मे विकत्प से पुलिङ्धमेम्रातेह 
जसे कि-- 


१ दमं (देम), सिर { हिर. ), नेह (नभः) 

९. नीचे लिखे हुए शब्द कटौ पर नपुसक लिगमेभी देवे जति रै जसे कि-- 
श्रेयः सेय दामं सम्म 

वर्चः घय चमं चम्मं 


सुमनः सुमणं 
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प्रक्लि" श्रच्छो श्च्छि दिद्युत्‌ चिज्ज्ु चिञ्‌ 
चक्षुः ` चक्छू चक्खु कुलम्‌ कुलो . कुलं 
नयनम्‌ . नयणो नयं छन्दः दन्दो . छन्दं 
लोचनं लोश्रणो लोश्रणं माहात्म्यम्‌ माहष्पो माहुप्पं 
वचनम्‌ चयण. वयर्ण दुःखम्‌ दुक्छलो दुक्खं. 


हे° १-३४ (४९६) गुण श्रादि शब्द प्राकृत भापा मेँ विकल्प स 


| 


गुणः गुणं 
देवः देवं 
विन्दः बिन्दु 
खड्गः खसं 


नपुसक्‌ लिगमेंश्राते दै जंसे कि- 


गुणो मण्डलाग्रः मण्डलस्थं मण्डलो 
देवो, कररुहुः करर कररुहो 
विन्द्र वृक्षः स्वं सकलो 
खग्गो 


ठे १-३५ (४७) इमान्त तथा श्रंजलि श्रादि शब्द प्राकृत भापा 


मे विकल्प से स्त्रीलिगमें भ्राते है जसे कि~ 


गरिमा गरिमा गरिमा चौयेम. चोरिश्रा चोरिग् 
म हिमा महिमा. सष्हमा बुक्षिः कच्छ कुच्छी 
घत्तिमा घुत्तिमा धुत्तिमा बलिः बली वली 
अंजलिः अंजली श्रंजली निधिः निह निह 
ष्टम. प्रि ष्टिः ` विधिः विही विही 
प्रक्षि ग्रच्छी श्रच्छिं रङ्सिः रस्ती ` . रस्सी 
प्ररनः पण्हा पण्टो ग्रन्थिः, गण्ठो गण्ठी 
निलज्जिमा निल्लन्जिमा ` निल्ल ज्जिमा 
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सभ्यास-र, 
( नास-विमक्ति } 
अकारान्त पुल्किग जङब्दों के प्रत्यय 
विभक्ति एकवचन बहुवचन ` 
पथमा श्रो श्रा 
हितीया म्‌ प्रा, ए 
त्रतीया एण, एण एहि एहि, एहि 
पचमी ततो, अरो, अठ, त्तो, ्राश्रो, भ्रा, 
ग्राहि, श्राहिन्तो, शआराहिः श्राहिन्तो, 
स्रा. ्रासुन्तो, एहि 
एहिन्तो, एसुन्तो 
षष्ठी स्स. प्राण, आण 
सप्तमी ए, म्मि एसः एषु 
संबोधन ०, श्रो, अरा परार 





१ प्राकृत मे कारकादि विभक्तिया प्रायः सस्करृत के नियम के प्रनुसार ही होती 
₹ । परन्तु कही-कर्हीं कुक भिन्नता भौ होती है ! कितनी जगहे पर दितीया 
तथा तृतौया के स्थानं पर सप्तमी, पचमी के स्थान पर तृतीया, प्रौर 
सप्तमी के स्थान पर द्वितीयो होती है चतुर्थी विभक्तितो होती ही नही । 
उसके स्थानं मे पष्ठी हो जाती है ग्रौर कर्‌ जगह पर चलुर्थी का एक~ 
वचने संस्कत के तुल्य ही होता है । 

९. प्राकृत मे नामविभक्ति या धातुविभक्ति मे द्विवचनं नही होता है । 
द्विवचन के स्थान मे सर्वत्र बहुवचने श्रत्राहै श्रौरः सायं मे द्वि शब्द के 
स्प कामम लये जति है । 
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द्वि° 


प्रकृतपास्मार्ला 


जण ल्द चै रूप 


जिणो' 


जिणंः 


त° नजिणेण, निणेणं 
१० जिणत्तो, जिणाग्नो, 


जिणाड, निणाहिः 
जिंण्हिन्तो, जणा. 


घ० जणस्स 


स9 


सं० हे जिण, जिगो, जिणा. 


जिणे, जिणन्मि 


नजिणा 

जिण्ट, जिणे 

निणेहि, निर्णोह, जिणेहि 
जिणच्य, निणाग्नो, निणाड, 
जिणाहि, निणेहि, निणोहिन्तो, 
निणेहिन्तो, जिणासुन्तो, जिणेसुन्तो 
जिगाण, निणाणं. 

जिणेसु, निणेसु . 

जिणा. 


आकारान्त पश्ल्लग ङ्ान्दों क प्रत्यय 


# 
द्धि 
त © 
पध9 


घ्9 
स9 
सं० 


श्रो 

म्‌ 

ण, णं. 

त्तो, अग्रो, श्राड 
ग्रा हिन्तो; 

स्प 

भ्मि 

०, स्री, 


श्रा 

श्रा) 

हिः हि, हि 

तो, म्राग्नो, श्राउ, 
प्राहिन्तो, श्रायुन्तो. 
श्राण, प्राणं. 

श्राय, श्रायु 


शा. 


काकवत - ~+ 


१ जिण-्नो, श्रा, एण्‌ इत्यादि स्वरादि प्रत्ययो के पूं मे जिण शब्द का 
गन्त्य प्रकार को नियमावली के च्टे नियमके श्रनुसार लोप हो जाता दहं) 


२. जिण~म्‌ नियम न० १६ के प्रनुसार अनुस्वार हत्त है) 
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गोवा उाढ्द क्छ रूप 


प्र० गोवो गोवा 
ह° गोवां गोवा 
त° गोवाण, गोवाणं गोवहि गोर्बाहि, गोवाहि 
प० गोवतहणे, गोचाश्रो, गोवत्तो, गोदाश्रो, गोवाउ, 


गोचाउ, गोवाहिन्तो, 
ष० गोवस्स 
स० गोवम्मि 
सं° हे गोवो, गोवा. 


गोवाहिन्तो, गोचासुन्तो. 
गोवाण, रोदाण. 

गोवा, गोवासु 

गोवा. 


हो.हा ्रादि चब्दोंकेैरूपमभी गोचा के समानदही होते है। 
* अकारान्त पुल्ल्िगि साल्व 


१. तित्थेश्रर (तीर्थकर) जंन- 
। रासननायक । 
२ श्रायरिश्र (ञ्राचायं)ग्राचाये 
साधुगण का नायक्‌ 
३. किविण (कृपण } लोमी, 
कजूस 

४. लोह ( लोभ) लोम 


५ णरश्र ( नरकं ) नरक, 

इ-सस्थान 

६. खत्तिश्र (क्षत्रिय) क्षत्रिय- 

जाति का पुरुष 

७. जण ( जन ) मनुष्य 

` ८. किलेस (क्लेश ) कष्ट, दुख 
६. पस्थाव (प्रस्ताव) श्रवसर 





® दूसरा, तीप्तरा श्रौर सोलहवा नम्बर को छोडकर शब्द नियमावली के 
एक या सधिके नियमो के लक्ष्य है । जैसे कि~ तीर्थकर, यह्‌ राब्द तीन नियमो का 
लक्षय ह 1 दसवें नियम के ग्रनूसार स्व, चौतीमवे नियम के भ्रनुसार लोप भ्रौर छती- 
सवे नियम के श्रनुसार द्वित्व, श्रीर्‌ चौवीसवे नियम के भ्रनुसार (क ' का लोप होता 
है \ इस प्रकार प्रत्येक शष्ठ की साधना नियमावली के नियमानुसार ्रपनी वृद्धि 


से कर लेना चाहिये । 
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१०. श्रहुस्म ( ग्रध्मं ) धर्म- १७. गिहासम ( गृहाश्रम | 
विरुद्ध कार्यं गृहस्थाश्रम 
११. उवज्छाय ( उपाध्याय) १८. पमोश्र (प्रमोद) श्रानन्द 


ग्रध्यापक, रदास्त्रदिक्षक १६. श्रहिश्रल - दे० ~ गुस्सा 


१२. धम्म ( धमं ) धर्मं 


* २०. समणोवासश्र ( श्रमणो- 
न्यायमा 


पासक ) श्रावक 
१३. पह ( पथ ) रास्ता, 


„ . २१. णियम (नियम) कायदा, 
मागं, पंथ 


मयि 

१४. सग्ग ( मागे ) रास्ता 

१५. मोक्ल, मुक्ख (मोक्ष) २९ ततत ( भमण । 

मुक्ति र३.गुण (गण) गृण 

१६. वीर ( वीर ) महावीर २४. णर ( नर ) मनुष्य 
स्वामी 


+: 
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अभ्यादस----र. 
( धातुविमक्ति ) 
वर्तमान काठ के प्रत्यय 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
प्रथम ड्‌ न्ति, न्ते, इरे, 
मध्म सि ह्‌, इत्था 
उत्तम पि सो, समु, म. 


१. संस्कृत मे जो व्यजनास्त धातुरं है, वे प्रात 
मे भ्रकारान्त हो जाती है) 

२. श्रकारान्त धातुग्रों से प्रथम तथा मध्यम पुरुष के 
एकवचन क प्रत्यय इ तथा सि के म्रतिरिक्त अ्रनुक्रमसे ए 
तथासे प्रत्यय भीदहो नाता) 

३. वतमानकाल, भविष्यकाल, राज्ञां, विध्यथं तथा वर्त- 
मान कृदन्त के प्रत्ययो के पूवे रकार को विकल्प से एकार होता है) 





सुचना --१. परस्मंपद तथा प्रात्मनेपद के प्रत्यय खास अलग~श्रलग 
नही है! जो कि श्रकारान्त धातुप्नोके ए तथासे प्रत्ययो को ्रौर न्ते, इरे, 
इत्या इत्यादि को भ्मात्मनेपद के प्रत्यय के समान गिने तो गिन सक्ते टै। 
परन्तु शेप प्रयोगो मे उनक्रा खास नियम नही रखा गया है किन्तु परस्मैपद 
घातुग्रो से भी उक्त प्रत्यय लगे हृए देने मे अरति है । इसलिये ये प्रत्यय प 
स्मपद तथा श्रात्मनेपद दोनो ही मे सामान्य रीतिसेहौते दहै । 

२. धतुग्रो मे कोई विरजिष्ट गणकाय नही होता है इसलिये गण विगाग 
दिखलाना कोई श्रावद्यक नही है । 

३. न्ते, इरे, तेथा इत्या ये तीन प्रत्यय कात्यायन प्रणीत प्राइत~ 
प्रकज्मे नही है । 


५ 
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४. उत्तमपुरुष के मि प्रत्यय के पूर्वं मे अ्रकार को विकल्प 
से श्राकार होता है) 


५. उत्तमपुरुष के मो, मु तया म प्रत्ययो के पूवे मे 
ग्रकार का विकत्पसे प्राकार तथा इकार हो जाताहै । 


धातु 

गच्छं (गम्‌) जाना वय (वद्‌) बोलना, कहना 

पड (पत्‌ ) गिरना वस (वस्‌) रहना 

वज्मः ( बुध्‌ ) जानना, लह (लभ्‌) पाना 
समना पठ (पट्‌ ) पटना 

रक्ख (रक्ष्‌) रक्षा करना, वड्ढ (वृध्‌) बढ़ना 


पालन करना प्र इच्छ-दे ०-~जाना 


उदाहरण - गच्छ धातु क रूप 
ए० व ` लऽ वम 


[त । । 








१. कोष्ठक मे जो सस्कृत धातुग्रोके रूप द्यि गये दहै, वे इसलिये कि सस्कृत 
ग्रौर प्राकृत धातुभ्रो मे कितना अन्तर है, यह्‌ स्पष्ट ही जयि । यह्‌ 
ग्रन्तर दो प्रकार का होता रहै प्रारिक श्रौर प्राक्रुतिक । नियमावली कं 
नियम से गुण या भ्नन्य नियमे जो धततुश्रोमे एकाष ्रश्णमे जौ फर 
फार होता रहै, वे ्रंशिक कहे जति है जस कि रक्‌ के स्थान मे र्व, 
गम्‌ के स्थान मे गच्छ रूप होता टै । श्रदेग वियान समे धातु की जौ 
प्रकृति वदल दी जाती है, वहं प्राकृतिक कहलाती टै जसे कथ्‌ के स्थान 
मे वज्जर इत्यादि । श्रौत जो किं अ्रस्यासमे श्रागिष ग्रौर प्राद्कतिक 
प्रन्तर के तयार क्प लिखे जायेगे, तो भी ग्रादिक श्रन्तर का कायं निय- 
मावली के नियमो के श्रनुसार देखकर स्वयं कर लेना चाह । 
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प० पुऽ गच्छ, गच्छए गच्छन्ति, गछछन्ते, गच्छिरे 
म० पु० गच्छि, गच्छसे गच्छहु, गच्छित्था 
उ० पु० गच्छामि, गच्छमि गच्छामो, गच्छिमो, गच्छमो 
एवं सुमयोरपि 
पक्ष मे "गच्छेद्‌ इत्यादि रूपदहोते है। सभी जगह श्रकार 
को एकार हो जातादहै। 


स्वनाम 
तुमं (त्वं) तुमत तुव्भे ( यं ) तुम सब 
प्रह ( ब्रं) मै प्रम्हे (ग्रस्मान्‌) हमको 
तुम्हे (युष्मान्‌) तुमको श्रम्हे (वयं) हम सब 

अल्यय 

- नहीं प्र (च) श्रीर वा ~ श्रथवा । 
हिन्दी से श्रनुवाद करो 
वाक्य-- 


१. तित्थश्ररा सोक्खं गच्छन्ति 1 २. भ्रायरिभ्रो सग्गं अह 
च्छ्‌ । ३. तुमं पत्थावं बुज्फसि । ४. उवञ्फायो मोक्छमग्गं 
चयइ्‌ । ५ वयं वीरस्स गुणा बुज्छामो । ६. णरो गुणेहि पमोच्र 
लहए । ७. वयं धम्मेण वड । ८. तुन्भे समणस्स घम्म 
रक्खित्था । €. किविणा लौहैण णरए पडन्ति 1 १०. खत्तिप्रो 
जणे किलेसाग्रो रक्खई । ११. तुठ्भे श्रहम्मेहिन्तो श्रम्हे रक्खह । 
१२. ग्रहं धम्मस्स पहे वसामि । १३. तुमं गिहासमम्मि वसेसि ! 
१४. ्रहिभ्रलत्तो लोहत्तो वा वयं ण वयामु । ११५. तुमं समणो- 
वासश्राणं णियसमे पसे । 
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प्राकृत मे श्रनुवाद क्रो 
वाक्य-- 

१. हम धमं के मागमे जाते, २. तुम महावीर के धमं 
को जानते हो) ३. करोधसे मनुष्य नरकमें जाता] ४. में 
तुमसे कहता ह । ५. तुममोभ्न के मागमे जतिहो । ६. तुम 
पठते नही हो । ७. तू अ्रधर्मं से नरक मे पड़ता (गिरता) है। 
८. कजूस धमं को रक्षा नही करताहै। €. क्लेश से कोध बढता 
है । १०. प्राचायं साधुके धमकी रक्षाकरता है । ११. हमं 
क्षत्रियो के धर्मं को सममतेटै । १२. मनुष्य धर्मं से प्रानन्द 


पाते है । १३. तुम प्रस्ताव को जानते हो । ४ 
2 + 
अञ्यास--. 
( नामविमक्ति ) 
इकारान्त तथा उकारान्त पुट्लिग जान्दो 
के प्रत्यय 
ए. व. ब. च. 
प. दु प्रड, श्रश्मो, णो, इ. 
टि. म्‌ णो, इ. 
तर. णा इहि, इहु, इहि. 
पं. णो, त्तो, इभ्रौ, चो, इश्रो, इड, 
इउ, इदन्तो. इ हन्तो, इचुन्तो. 
प. णो, स्स. दण, श्ण, 
सः म्मि. इसु, इसु . 
सं. ०, इ. प्र, श्रश्रो, णो, इ. 


प्राकरतपारमालां | ३३ 


उदाहरण--इसि (चषि) ङाब्द का रूप 


भ्र. इसी # > इसउ, इसश्रो, इसिणो, इसी 
द्वि. इसि इसिणो, इसी 
तर. इसिणा इसीहि, इसौहि, इसीहि 
प. इसिणो, इ सित्तो, इपीश्रो इसित्तो, इसीश्रो इसीख 
इसीउ, इसीहिन्तो इसी हिन्तो, इसीसुन्तो 
ष. .इसिणो, इिस्स इसीण, इसीणं 
स. इसिम्मि इसी, इसीसु 
स. दहे इसि,इसी `: इस, इसश्रो, इसिणो, इसी 


नोट--उकारान्त शब्दों के प्रत्यय भी इसी रीति से होते 
हे । केवल इकार के स्थान मे उकार भ्रातारहै भ्नौर प्रथमा 
के वहुवचन मे एक “श्रवो' श्रादेश प्रधिक्‌ होता है । 
गुरु ङाब्द कं रूप 


भ्र. गुरू . गुरश्रो, गुर, गुरवो, गुरुणो, गुरू 
टि. गुरं ,, , गुरुणो, गुरू 

ह्‌. गुरुणा गरूहि,गुरूहि, गूह 

प. गुरुणो, गुर्तो, गुरुत्तो, गररूग्रो, गुंरूञ 

गुरूश्रो, गुरू, गुरूहितो. गुरूहिन्तो, गुरूयुन्तो स 

ष. गुरुणो , शरुस्स गृरूण, गुरूणं 

स. श्रम्मि गुरूयु, गुरु 

सं. हे गुरः, गुरू . गुरश्रो, गुरउ, गुरवो, गुरुणो, गुर. 


® इसि ~~ इ = इसी. इत्यादि स्थल मे सजातीय होने से नियमावली के 
पहले नियम के ग्रनुसार दीर्घं रूप सधि हई । 


>< इसि + श्रउ = इस इत्यादि स्थल भे विजातीय होने से संधि नही 
दुः किन्तुं पूवं स्वर का लोप हरा । 
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प्रङृत्तपारमाला 


नोट-- पुल्लिग में दीघं ईकारान्त श्रौर दीघं उकारान्त 
गामणी खलपू भ्रादि शब्द च्विप्‌ प्रत्ययसे बने हुए है 
पराकरृत मे उनको स्व होता है इसलिये उसका रूप इसि 
रब्द श्रोर गुरु शब्दके समान ही होते है) 


लाठ्द { एशल्लकग) 


गृरु (गरु) धमे के मागं कौ 
बताने वाला 
रिसि इसि (ऋषि) धमंगुरु, 
साधु, मुनि 
साहु (साधु) श्रात्मकायंसाधक 
मणि ( सुनि} मोन-त्रतधारी 
साधु, यति 
तरु (तर) भाड़ 

सिस्य सीसर ( क्षिष्य ) चेला, 
ग्रनुयायी 
विणय (विनय) नम्रता, विवेक 

सोश्न (भोग) इंद्रिय विषय 
मल (मूल) प्रा्यभाग, ्रादि- 
करण 
संजम, संप्रम (संयम) संयम 
श्रणंदाराम ( श्रानन्दाराम) 
प्रानन्दसरूप वगीचां 


गिरि (गिरि) पवेत 

कोहुग्गि ( क्रोधाग्नि ) क्रोध 
रूपी अनिति 

ग्ररि (ररि) दात्‌, दुर्मन 

सिसु (श्िन्चु) बालक 

हत्थि (हस्ति) हाथा 

करि (करि) हाथी 

भाण्‌ (भानु) सूर्यं 

निवास ( निनास ) रहने का 


स्थान 
नाल (बाल) वालक, भ्रल्ानी 
सर (सर) बांण 
कर (कर) हाथ 


मोग्रग्र (मोदक) लड्ड्‌ 
पाश्र (पाद) पग 

सिहर (श्िलर) चोटी 
मिम्ह्‌ ( ग्रीष्म) गर्मी की व 
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विलेषण 


पसत्थ ' प्रशस्त ) श्रेष्ठ प्ररासा- समत्त ( समस्त ) सभी 
पात्र | 


घात 
इच्छ (इष्‌ ) इच्छा करना चिव (क्षिप्‌ )फकना 
गिज्छ (गृध्‌ ) प्रासक्त होना, वहु ( वहू) ढोना, लेजाना 


तत्लीन होना रम रम्‌ ) तडा करना 


(^ 
चर (चर. विचरना तव ( तय्‌ ) प्रकारित होना 
णवे (नम्‌, प्रणाम करना 


न्न 
वाक्य 


१. गुरवो सित्साण मोक्खमिच्छत्ि । २. तुमं गुरुणो 
विणयमिच्छसि 1 ३. रिसम्रो भोएसु ण गिज्मन्ति । ४. इसश्रो 
तरूणं मूले वसन्ति । ५. साहुणो सजमेणमाणदारामे चरन्ति । 
९६. मुणिस्स णिवासो गिरिम्मि पस्थ 1 ७. मणी गुरु णवई । 
८. वालो कोहूग्गिणा तवइ्‌ । €. भ्ररउ सरे खिवन्ति । १०. 
सिदू (दोसु ) >< करेसु मो्नग्रं वहू ! ११. हत्थी पाएहि 
तरुणो खिवडइ्‌ । १२. करिणो गिरिस्स सिंहरम्मि रमन्ते ! 
९१२. भाण्‌ गिस्हम्मि तव । | 





>< द्वि शब्द सख्या वाचक है । 
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१. हम ऋषियों को नमस्कार करते है। २. सूयं पवेतरे 
शिखर के ऊपर तपताहै।! ३ तुम लड्डमें श्रासक्त होते हो। 
४. तु पवेत की चोटी पर फिरता है । ५. हम ऋषियों के पार 
क्रीडा करते हुं । ६. हाथी पेडां को फेकते है । ७. हम भोगो 
के भ्रासक्त नही होते है। ८. साधु संयम पालन करते है। 


 अभ्यास---&. 
( धातुविमक्ति-वर्तमानकाल ) 
अकारान्त के अतिरिक्त स्वरान्त धातु 
१. धातु के अन्त्य उवणं को श्रव भ्रौर ऋवण कोश्रर 


होता दै । जसे कि-- न्हु~ण्टव, हु-हव सू-सव, च्यु-चवः 
मृ-मर, तु-तर, ज्‌-जर । 


२. धातुके इवणं प्रौर उवणे कोगुणहोतादह। इक 
गुण णएम्रोरडउकागुणञओ्ोहोताहै। 


३. चि,जि,की, श्रु, हृ,स्तु,षपू, धु श्रौरल्‌ इन धातुर 
के मन्त मे णका श्रागम रौर दीघं के स्थानम द्धस्व 
होता द) 
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धातु 
+पिग्म (पा) पीना णे (नो) ते जाना 
ठा-चिद्र (स्था) खड़ा रहना भा-बीह्‌ (भी) डरना 
>< चे-चिण ( चि ) चुनना, करिण (करी ) खरीदना 
कटा करना सुण-हण (भर ) सुनना 
हण (हु) हवन करना धुण-घुवे (धू) कांपना 
थुण (स्तु) स्तुति करना लुण (लू) छेदना, काटना 
भव-ह्व-हौ (मू) होना कुण-कर (कृ) करनां 
पुण (पू ) पवित्र करना हर (ह) हरना, चोरो 
जय-जिण (जि) जितना करना 
उदाहरण - पा धतु के रूप 
ए. व. | ब. व 
प्र. पिश्चड, पिश्रए, पिश्रन्ति, पिश्रन्ते, पिइरे 
म.. प्रसि, पिश्रसे. पिश्महु, पिइत्था 
उ. पिश्रामि, पिन्रि. पिश्रासो, विन्नमो, पिदमो 


एवं सुमयोरपि. 
एकार पक्च में पिएड इत्यादि । - 





+ जं। रखाद्धित घातु दैवे धतु रूप अभ्यास के किसी नियम से 
साध्य नहीं है, किन्तु धात्वादेश्च पाठ के प्रसिद्ध प्रदे से साध्य है । उसी 
प्रकार कितनी घातुग्रो के श्रनेक श्रदेग होते है, परन्तु यहा पर मृख्य-गुल्य 
वतलया गया है । इससे अ्रधिक धात्वादेश पाठ मे देख लेना नचाहिि.) ये 
प्रादेञ्च प्राय वैकरिपक है इसलिये पक्ष मे नियम साव्य रूप होते ह ज कि 
स्था के स्थानमे चिदु ग्रौर दा | 

>< प्राकृत मे सभी विधि बाहुलक है इसलिये "ण" प्रागम नहीं 
होतादै तो गुण होने से "चि के स्थान मे ^चे' .रूप,हौ जा हे । 


प 


य 


२ 


य 


प्रकरृतपार्मार्ला 


चिधातुके रूप 


ए. व. 

चिणइ, चिणए. 
चिणसि, चिणसे. 
चिणामि, चिणमि, 


पुनः 


चेद 
चेसि 
चेमि 


ब्‌. व्‌. 


चिणन्ति, चिणन्ते, चिणिरे 
चिणहु, चिणित्था, 
 चिणामो, चिणमो, चिणिमो 


एवं मुमयोरपि \ 


चेन्ति, चेन्ते, चेइरे 
चेह, चेइत्था 
चेसो, चेमु, चेम 


एकार पक्ष में चिणेद्‌ इत्यादि । 


श्र. धातु के रूप 


ए. व. 

सुणडइ, चुणए 
सुणसि, युणसे 
सुणामि, सुणसि 


पुनः 


हणड, हणए 
हणसि, हणसे 
हणामि, हणमि 


ब. व. 
युणन्ति, सुणन्ते, सुणिरे 
सुणह्‌, सुणित्था 
युणामो, सुणमो, सुणिमो 
एवं मुमयोरपि । 


हणन्ति, हणन्ते हणिरे 
हणित्था, हृणह 
हणामो, हणमो, हणिमो 
एवं मुमयोरपि । 


एकार पक्ष मे सुणेड, हेड इत्यादि सूप होतेह । 


र 


ध 


य 


= 


प्रङतपार्माचा 


भर धातु के 
ए. व. 

भवडइ, भवए 

भवसि, भवसे 


भवासि, भवमि 


पुनः 
होड 
होसि 
होमि 
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= ०। 
ब. व. 
भवन्ति, भवन्ते, 
भवह, भवित्था भविमो 
भवामो, मवमो, भविमो 
एवं सुमथोरपि । 


होन्ति, होन्ते, होइरे 
होहः होत्था 
होमो, होमु, होम 


एकार पक्ष में भवेइ इत्यादि रूप होते हं । 


क्र धातु क्ते 
ए. व. 
कणइ्‌, कुण 
कूणति, कुणसे 
कुणामि, कुणमिं 


पुनः 


करसि, करसे 
करोमि, करमिं 


रूप 
ब. व. 
कुणन्ति, कुणन्ते, कणिरे 
करणह्‌, कुणित्था 
कुणामो, कुणमो, कुणिमो 
एवं मुमयोरपि । 


करन्ति, करन्ते, करिरे 

करहु, करित्था 

करामो, करमो, करिमो 
एवं मुमयोरपि । 


एकार पक्ष में कुणेड, करेइ इत्यादि रूप होते है ! 


४० _] प्ाक्रनपायमाला 


४. गण प्रौर श्रादेशादि विधान के पदचात्‌ जो धातु स्वरत 
रह्‌ जाती दहै, तो उनमें अ्रकरान्त को छोड कर स्वरान्त घातुको 
विकल्प से श्रकारकाश्रागमहोता दहै) प्रकारके प्रागम पक्षे 
पाग्रद्‌, उग्र, चेश्रद्‌, नेग्रद, भाप्रइ्‌, होग्रइ इत्यादि रूप क 
जाते हु | 


पुल्लग ङउाल्द्‌ 


शखर (श्रमर) भंवरा 
पुर्फरस (पुष्परस) फूल का रस 
छलि (श्रलि) भंवरा, 
भराश्र (पराग)फूल कापराग 
णिव (नुप) राजा 
कहूसत्त्‌ ( करोधशत्र्‌. ) कराय 
रूपी दुरमन 
शग्गि (रग्नि) श्रग्ि 
सचिश्रजण ( व्यजन ) श्रेष्ठ 
मनुष्य 
जव (यव) जौ, धान्य विह्ञेष 
पंडश्न (पडत) विद्वान 
धम्मणिदु (धमनिष्ट) धर्में 


दविददाःस रखनेवाला धमेपरायण 


प्रप्पसाहग ( प्रात्मसाधक ) 
प्रात्मार्थी 

देह (देह) दारीर 

घ्म (च्वज) व्वजा, पताक्रा 


` किकर ( किङ्कर ) नौकर- 


, चाकर 
केश्रार (कंदार्‌) क्यारी 
संसार (संसार) लोक 
दुर्गुण (दुगूण) श्रवगुण, दोष 
वाणिश्न (वणिज्‌) व्यापारी 
श्रावण (श्रपण) दूकान 
बोह्‌ (बोध) उपदेश 
बम्हूण ब्राह्मण) ब्राह्मण 
जिण (जिन) तीर्थंकर 
पलाय ( देऽ ) चोर 
वावार (व्यापार) उद्योग 
वाड (वायु) हवा 
तेण, येण (स्तेन) चौर 
गिहत्य ( गृहस्थ ) गृहसपर 
रह (रथ) रथ, 
कुसल ( कराल ,) चतुर 
केसीवल कृपीवल ) किंसार्न 
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वाक्य-- 
हिन्दी में श्रनुवाद करो 
१. भमरो पुप्फरस पिश्रइ । २. तुम गिरिणो सिहूरम्मि 
चिदुसि 1 ३. रह्‌ साहुस्स गुणे चिणामि , ४. ग्रली परा्रं चेद । 
५. णिवो श्ररी जयइ । ६. तुब्भे कोहसत्त्‌, जिणत्था । ७. ब्रह 
भविश्रजणे मग्गं णेमि । ८. तुम ससाराउ बीहसि 1 £. ग्रम्है 
दुगगुणाहिन्तो भामो । १०. तुमं वाणिभ्रस्स म्रावणाभ्रो किणसि। 
११. वय सुणीणं वोह सुणामु । १२. बम्हणा अ्रगिमिम्मि जवा 
हुणन्ति 1 १३. ग्रहं जिण थुणामि 1 १४. पंडिग्रौ घम्मण् 
भवइ ! १५. साहृणो श्रप्पसाहगा होन्ति। १६. धम्मो देहं पुणड । 
१७. घभ्रो वाउणा धुणेड 1 १८. किंसीवलो केञ्रारम्मि अवे 
चुणईइ 1 १९. कसलो धम्मस्स वावारं कृणडइ । २०. तेणो भगिह्‌- 
त्थस्स रह ह्रेइ्‌ । 
+ 
प्राकृत पे श्रनुवाद करो 


१. नौकर राजासे उरतारहै । २. व्यापारी हाथियों को 
खरीदता है। ३. तुम गुर के उपदेश को सुनतेही | ४. हम 
द्कान पर संडे रहते है । ५. चोर व्यापारी के दुकान से धन 
चुराताहै । ६. च्छपिगण योग्य मनुष्यो कोधर्ममागेर्मेले 
जतिहै। ७. तू राजाकी स्तुति करतार । ८. हम क्षत्रिय है। 
९. तुम ब्राह्मण हो । १०. साधुग्रों का उपदेश श्रेष्ट-जनों को 
पवित्र करता है। ११. हम धमं का उद्योग करते है । १२. मुनियो 
का उपदेश दुगंणोको हरता! 


धसक 


४२ | प्रकृतपाठमाला . 
अभ्यासे-- ५ वा 
(-नाम-विमक्ति का श्रारम्म +} | 
नपुसककिग के प्रत्यय 
९. व. ब. वे 


प्रथमा स्‌ णि, ई! इं 
द्वितीया +, ध 
तृतीया विभक्तिसे लेकर सप्तमी विभक्ति तके के सप 
पुलिद्ध के समान हाते. है। 
तेबोधन ० ( लुक्‌ ) प्रथमा कौ तर 
९. प्रथमा तथा द्वितीया कै बहुवचन मँ प्रत्ययो के पुवं हस्व 
स्वर को दीघं स्वर होताहे। 
२. इकारान्त श्रौर उकारान्त शब्दों कै प्रथमा के एकवचन 
म्‌ को विकल्पसेलोपहोतादै) 


उदाहरण ~ नेत्त ङाल्द के रूपः 


ए. व. ब, व. 

प्र. नन्तं नेचाणि, नैराइ, नेत्ताई 
सं. है नेत्त र प 
हि. नेत्त 
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तरं. ने्ेण इत्यादि । 


जिनरूपोंको नहींकटा दहै, उन सभी को पृलिद्ध जि 
दाव्द के समान जान लेना चाहिये | 


प्राठरतपाठमाला [ ४३ 


अच्छ ङाब्द क्ते रूप 


ए. व. व. व. 

प्र. ग्राच्छ, अ्रच्छि> सच्छीणि, अच्छीर, श्रच्छीर. 
स्‌. है श्रा च्छ २ 2) ११ 
हि. ग्रच्छि 1) 1) 1) 

' तु. अच्छिणा 


' इत्यादि पुलिद्ध के इसि शब्द के समान होते है) 
धण ङन्द के रूप 


ए, व. ब. व. 
मर० घ्वणु, धणु > घणूणि, धणं, धणूडं 
सं० है घणु ॥, 1 , 
द्वि° धण्‌ ॥\ | । 
त° धणुणा 


इत्यादि पुलिद्ध के गरु शब्द के समान होते है) 
छान्द { नपुंसकट्िग , 


चयण ( वचन ) शब्द, वाणी चण (वन) जंगल 


सर (सरस्‌) तालाब देहि ( दधि) दही 
जल ( जल) पानी प्रोश्रण (ग्रोदन) भात 
षणु (धनुः) धन्तुष देसण ( दन ) ददन 


> नपु सकलिद्घ॒ मे इकारान्त तथा उकारान्त शब्दो के प्रथमा 
एकवचन मे कितने श्राचार्यो के मत मे सानुनासिक ल्प होता है, जैसे कि- 
प्र्छिं तथा धणु । 


४४ | प्राकरृतपाठ्माला 


धण (धन) द्रव्य, दौलत ्रच्छि ( प्रक्षि) नेत्र 
श्रसंगय ( दे० ) वस्त्र प्रसह ( भ्रौषध ) दवा 
वत्थ ( वस्त्र , कपड़ा मण ( मनस्‌ , हदय 
तेग्र ( तेजः ) प्रकारा सुह ( सुख ) मानन्द ` 
सीश्र ( शीत ) ठंडी दुह ( दुःख ) क्लेश 
सत्थ ( शास्त्र ) भ्रागमं पुव्वकम्म (पुवकमं) पूवं जनप 
पाउरण ( दे० ) कवच का का्यं-कनं 
सवण (श्रवण ) श्रवण, कान सच्च ८( सत्य ) सच्च 
सिर ( शिरस्‌ ) मस्तक ग्रवलिश्र (दे० ) मूठ 
णेत्त (नेत्र › श्रांख हियश्र (हदय ) हदय 
रश्र ( रजस्‌ ) धूल 

विजलोषण 
हिश्र | हित यभ महर | मधुर | मीठा 
मिश्र | मित | परिमित श्र्प | भ्रत्प] थोड़ा 

अव्यय 
सह्‌ [ सह | साथ कयावि [कदापि] केभी भी 
सया | सदा| हमेशा श्रहुणा | अ्रधुना| अ्रभी 
बाह [वहिस्‌ | बाहर 

धातु 


भुञ्ज [ भुज्‌ | खाना ग्रस | श्रस्‌ | हाना 
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३. छो वचन मेँ प्रत्यय सहित भ्रस्‌ धातु को विकल्पसे 
ग्रत्थि' इस प्रकारं का श्रादेश होता है) | 

४. मध्यम पुरुप के एकवचन मे भ्रौर उत्तम पुरुष के 
दोनों वचनो मे श्रस्‌ धातुका लोप हो जाता है ग्मौर 
्रवशिष्ट रहै हुए उत्तम पुरुष के प्रत्ययो मे व्यञ्जन भ्रौर स्वर 
के वीचमेह्‌ जोड दिया जातादहै जसे कि ग्रस्‌, श्रस्‌+मि 
असू+मो, ्रस्‌म के स्प अननुकम से सि, म्हि, स्हो तथा, 
म्‌ होते हं। 


~ +> 2.4 


वाक्य -- 
हिन्दी मे श्रनुवाद रो 

१. तुमं कृसंलोऽसि ! २. ग्रह धम्मणिद्रो म्हि। ३. अमद 
समणाम्हो [म्ह] 1 ४. तुमं खत्तिश्रो प्रस्थि । - ५. तुम्भे 
चाणिश्रा भ्रत्थि । ६ भविश्रजणा वौरस्स वयणादईं सूणेन्ति ! 
७. तुव्भे सरम्मि जलं पिएह 1 =. णिवो धणुणा सर खिवेद्‌ । 
€. णिवस्स सरं वणम्मि पड्ड । १०. साहुणो दसणं हिय 
पणेइ । ११. चाणिग्रो घणेण भ्रसंगयाणि किणेद्‌ । १२. भैण 
तेएण सीश्र हरेदड ! १३. सत्थस्स सवणम्मि सिर धुणेद्‌ । १४. 
धम्म सुहमत्थि । १५. सिस दहिणा सह भ्रोश्रणाइ्‌ भूञ्जइ । 
१६८ वाउणा णेत्तम्मि रभ्रं पडेड्‌ ! १७. प्रच्छिणो श्रोसह कुणेद ) 
१८. भविश्रजणो मणम्मि जिणस्स दस्णमिच्छैड । १६ जणा 
युहं वा दृह पुव्वकम्मेहि लेड ।.२०. पडिश्रा सया हिरं सिस्र 
महु रं वयं वएन्ति । २९१. तुब्भे सच्चं वणएहु ! २२. कवयमवचिश्न 
केयावि ण वएमो 
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प्राकृत में श्रनुबाद करो 

१. हमलोग वन मे मुनियों का दर्शेन करते है । २. हम 
वस्त्र का उद्योग करते । ३ मीठे वचन हृदयका दुःख हरते 
है। ४.चोरवनमें वस्त्रौको चुराते है । ५.८कंजूसं धन कै 
लोभ से-दुखपातेदै। ६. हमच्छषि टै 1 ७ तुम मृनिःहो। 
८. मैब्राह्मणदहूं। € तुम गावमे रास्त्र युनतेहौ1 १० पानी 
तालाब से बाहर निकलतादहै । ११. रख के दख से मस्तक 
केपतादहं 1 १२. हम अ्रख क दवा करते हं । १३. तुम हमक 
मनसे चाहते हो । १४५५च तुर मनुष्य हितकारी, परिमितःग्रौर 
सत्य बोलते दै । १५..व्यापारी कशल है । १६.न्‌ व्यापारी दहै) 


नन 
अस्यासं--2 ठा. 

१. प्रेरणा श्रथ मेतथा स्वाथे मे धातु श्रौर काल वोधकार्दि 
प्रत्ययो के बीचमे सस्कृतसमेंजेसे ' णि प्रत्यय श्माता दै, उसी 
तरह प्राकरतमे 'णि' के स्थानर्मेश्र, ए, ्राव श्रमौर श्राविपे 
चारश्रादेशहोते दै। धातुकाग्रादिग्रक्षर यदिगुरुहोतो श्रवि 

प्रत्यय विशेप लगता टै) 
णिस्थानीय श्र” ग्रौर "ए 'केपूर्वमे धातुके श्नादि 
प्रकार को श्राकारम>्होता हे। उदाहरण - पाठ, पाडेइ, पटाव्ड्‌, 


पटावेद्‌ इत्यादि! कारडइ, क्रारेड, केरावड, करावेद्‌ इत्यादि । 
भुज्जइ, भुज्जेड, भुज्जावइ, भुज्जावेइ । 


षका 1।1ािििििििििििििणिरीणरिीणीणरयेगीगिीिििििििि0। 0ा क ि 


# 








> क्तिनो के मतम प्रवे शरदे के पूर्वं मे भी वातु के श्रादि 
मरे रकार को श्राक्रार हौ नात्ता टै 
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३ भ्रम्‌ धातु के पदचात्‌ प्राये हुए णि" के स्थान मे श्राडः 
ग्रादेश विकल्प से होता है जैसे कि-- भमाडदह्‌, ममाडई्‌, इत्यादि 
भाम्‌, भामेड्‌, भसावडइ्‌, भमावेद्‌ इत्यादि । 


ण्यन्त धातु 
न्भमाड | भ्रम+णि | घूमाना, सिह [स्पृह.+णि] चाहना 
भ्रमण करना राव [ रज्‌+णि | खश करना 
दाव, दंस [ दश्‌+णि ] दिखलाना णासव [नश्‌+णि] नाङकरना 
दुम (द्‌+णि | दुखी करना, जव [या-+णि | समय-बिताना,. 
सतप्त करना 
चन्द ( पुलिङ्ध) 
सारहि [ सारथि ] रथ हांकने वित्थर [ विस्तार ] फलाना 
वाला विवाह [विवाह | लग्न प्रसंग 
भ्रु | श्रं | शब्द काभ्रथं णाइनण [ ज्ञातिजन ] संबंधी 
फाल | काल | समय 
| नपु सकलिग 
कज्ज | काये | काम-काजं दण [दान] दन 
कस्म | कसं | रुभाशुम सस्कार ग्रालस्त | ग्रलस्य | युस्ती 
भ्रारणाल -न० दे०- कमल 





>< -- दस प्रकार के चिन्ह वासे खूप प्राय विकल्प से-ही हीते. 
इसलिये पक्ष मे घातुके मूल सूप से णिस्थानीय प्रत्ययं लगा केर नियमानुसार 
सिद्ध कर जेना चाहिये । प्रेरणा श्रथ मे सभी घातुश्रो से णिश्थानीय प्रत्यय 
लगा सक्ते है, इसलिये प्रेरणा भ्रथं बतलाना हो तो वहा पर णि प्रत्यय 
लगाकर स्प वना लेना चाहिये । 
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विशेष नाम 
जिणदास | जिनदास | एक उत्तराज्छयण | उत्तराध्ययन]| 
| मनुष्य कानाम जिनागस के एक सूत्रकानाम 
हत्थिणाडर [हस्तिनापुर] एक शहर का नाम, दिल्ली 
, वाक्य 

। हिन्दी में श्रनुवाद करो 
, १. सारही वणम्मि रहं भमाडद्‌ । २. तुमं गामस्मि श्रम 
भामेसि । ३. णिवो किकरस्स कज्ज दसेडइ्‌ । ४. अ्रह्‌ जिणदार 
हत्थिणाउरस्स मग्गं दावेमि 1 ५, तुमं भविन्रजणो सत्थस्स श्रत्थ 
दससि । ६. ग्रहम्मो किलेसेण हियग्रं दुमद } ७. अ्रली श्रार 
णाल-पृप्फाश्रौ पराश्नं सिह । ८, तुन्भे बोहैणं समणोवासए 
रावह्‌ 1 €. जिणो भविग्मजणाण कम्माणि णासवड्‌ ) १० किविणो 
दाणम्मि कालं जवड्‌ | ११. उवज्माग्रो सिस्साण सत्थ पाटठंड्‌ । 
६२. तुम्भे भ्रम्हे उत्तराज्छयण पढावेह । १३. क्िवो घणुणा सत्तु 
वीहावेद्‌ 1 १४. पडिग्नो वित्थरेण सत्थ सुणावेड । १५. मणिं 
चोहेणं घम्म करावेन्ति । १६. गिहत्था विवाहूम्मि णाइजणं 
भृञ्जावन्ति । । | 

प्रा.तमें श्रनुवाद करो 
१. तुम लोभ से हमको घुमतेहो । २. तुम हमेशा हित 
का मागे वतातेहो) ३ मुनि कभी श्रधमे का माम नही ठताते 
है, ४. राजा लोभ से मनुप्य को कष्ट पहूंचाते है । ५९ प्रष्ठ 
मनुप्य मोक्ष की स्पृहाः करतेह। ६.सास्थि राजाको खज करता 
दै ७. हम राजा के दुर्मनो को नष्ट कराते हु । ठ. नौकर 
श्रालस्य से समय वितातारै। €. पंडित बालकों को सिखाते द। 


१०. व्यापारी घन से वस्र खरीदवात है । ११. गुरु हमको 
यास्त मुनाते है 
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| @ 
उघ्समग 


उपसगे धातु से पूवं में रहर धातुभ्रों के वास्तविक ्रथेमें 
क न्यूनाधिक करके विदोप ग्रथं को बततेटहै। उस प्रकार के 
कई उपसगं नीचे दिये जाते है । | | 

१- म्रद ( भ्रति ) सीमा से बाहर, उल्लंघन, उत्कषं, भ्रतिशय 
श्रइगच्छइ- सोमा से वाहर जाता, 

` श्रइसेए्-- वह्‌ उत्कषं को प्राप्त करता है | 

२. भ्रहि (अधि) उपर, अ्रधिकार, ्रहिगच्छह-प्राप्त करताहै, 
वह्‌ ऊपर जाता है, वहु जानता है । अहिकरेइ-वह्‌ म्रधि- 
केर का उपभोग करतादहै। । 

३. प्रणु (म्न) पी, समान, समीप, श्रणुगच्छइ वह्‌ पीले 
अथवा समीप जात्ता है अ्रथवा वहु उनका भ्रनुसरण 
करता | 

४ ग्रहि (भि) (ज्रभि) तरफ. भं, बारम्बार 
श्रभिगच्छइ-- वह्‌ पास नँ ग्रथवा बारम्बार जाता ह) 

५ भ्रव, श्रौ (स्रव) नीचे, निचय, भ्रवतरइ~ वह नीचे उत- 
रता है । श्रवसेइ- वह्‌ निरुवय्‌ करता है । 

९. भ्रा (ग्रा) सीमा, उलटा, भ्राना, श्रभिग्याप्ति, थोडा, ` 
प्रागच्छई-वह भ्राता दै, सए -वह थोडा चर्वतं। ६६ै। 
श्रामोवखं गच्छई--मोक्षपर्यन्त जाता दै । 

७. उद्‌ (उत्‌) उपर, उदय, विशेष, उप्यडईइ-- चह ऊपर 
चद्तादे, कूदता है। उदेह- उदयनेता दै, 


५९ | प्राक्रृतपारमाल्ला 


~ उव, ग्रो, ऊ (उप)-- पास मे, समीप उवगच्छई--वः 
समीप जाताहै। 

९. णि (नि) ्रादेश नीचे, णियुजइ-- वहं प्राज्ञा देता, 
णिसीयइ- वह नीचे वैठती है । 

१०. परा (परा) उलटा, पचे, पराजयइ-- वह्‌ हारता है । 

{१ पडि ( प्रति ) सामने, उलटा, पडिभासंर-- वह्‌ सामे 
बोलता है । 

१२. प (प्र) भ्रमि, प्रारम्भ, उत्कर्ष, पगच्छङ- वह्‌ भ्रागे जाता 
दे । वह जाना प्रारम्भ केरता दै । वह्‌ उत्कृष्ट गति 
करतां है । 

१३. वि (वि) विशेष, विरह, विहार, विकरेइ-- वह विकृत 
करता ह । विसिलि्इ- वह वियीग पाता है या वियुक्त 
होता है। विहुरइ- वह्‌ विहार करता है। 

१४. णिर ( निर्‌ ) बिना, बाहर, दूर, गिगच्छइ- वह्‌ वाहूर 
निकलता है । णिदिखनड- वं ह दूर फक्ताहै। 

१५ र (दुर्‌) वुरौ तरह, कटिनाई से, दुककरेड-वह किना 
सेयावुरी तरह करता है । दुस्ाह- वह कटिनाई से 
सिद्ध करतार) 

१६. सं ( सम्‌ ) साथमे, संगति, संहार, श्रच्छी तरह 
संगच्छन्ति-वे इकदु होते हं, संगते होते ह, संहरइ~वह्‌ 
सहार करतादहै या स्मेरता है) सगच्छृन्ति--्रच्छी तरट्‌ 
जाते हे) 


क 0 1 <¬ 
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श्या स----५. 
नाम विभाष्त 


स्त्र¶्टिग के प्रत्यय 


एकचचन बहुवचनं 
0 9) श्रो, उ 
स्‌ 0) प्रो, ८१ 
ग्र, श्रा, इ, ए, हि, हि हि 
ततो, श्रो, उ, हन्तो, ते, श्रो, उ, हिन्त 
अ्,श्राः इ, ए, सन्तो 





® स्त्रीलिग वोधक्र श्राप श्रौर ईद्‌ प्रत्यय प्रकृत मे प्राय सन्छृत 


के समन ही होति है, रीर जहा कदी कु भिनरा होनी है उतरे प्रागे कहा 
जाता हे - 


१. 


ग्रणादि प्रत्यय निमित्त ई (डी) सस्कृतमे जौ नित्य हीती है वह्‌ प्राकृत 
मे त्रिकल्पमे होती है आ्रीर प्षमेग्रादहोना दै जंसेकि पामवो, 
पासव । | 
प्रजाति वाचक स्वीतिग मे विकश्रेपण से संस्कतं मे 
परन्तु प्राक्त मे विक्त्पसमे ईकार होता जं 
हसमाणी, हसमाणा, इमौ, इमा । 


ईकार नदी होता है. 
से किं- नीली, नीना, 


प्रथमा ग्रौर द्वितीया के एक्चचन श्रौर पष्ठी के वहुवचन कौ छोडकर 
निभक्ति प्रत्ययोकेयोगमे कि, यत्‌ श्रौर तत्‌ शब्द से स्व्रीलिग मे ई 
विकल्प सरे होतार, जो संस्छेतमे नही ह्येता है जैसे कि-- कीप्रो, 
काग्रो इत्यादि । 

छाया ग्रौर हरिद्रा शब्द ते प्रात भाषामे दीघं ईकार विकल्प से होता 
है जो सस्छृत मे नही होता है जपे कि-छाही, जहा, हलदी, हलदा । 
गो शब्द को स्वीलिग मे गावी श्रौर गाई-ये श्रादेश होते है 
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ष. भ्र, भ्रा. इ, ए. ण,णं 
स, 0 39 4 सु, यु 
सं. ० श्रो, उ 


१. विभक्ति प्रत्ययो के पूवं स्त्रीलिग शब्दो के भ्रन्त्य हृ 
को दीर्घदहो जाता है! 

२. दितीया के एकवचनम्‌ के पूवेमे स्त्री-लिगमे ग्न्य 
दीर्घको स्वह जातादहै) | 

३. श्रकारान्त स्तीलिग नाम ( प्रातिपदिक ) सेतृतीया, 
पंचमी, षष्टी श्रौर सप्तमौ के एकवचन मेँ श्रा प्रत्यय नह 
होता है । 

४. सम्बोधन के एकवचन मेँ स्वीलिग रब्दों क ग्न्य 
राः को विकल्पसे'ए' 'इ' प्रौरडउको विकल्पसे दीं ग्रौर 
ईर्‌ तथा ऊको नित्य हभस्व होता है) 

५. ईकारान्त स्त्रीलिग शब्दो से प्रथमा विभक्ति के दोनो 
वचनो से ग्रौर दितीया के वहुवचन मे एक ग्रा प्रत्यय ग्रधिक 
लग जाता) 


उदःहरण- माटा शब्द्‌ के रूप 


एकवचन वहुवचनं 
प. माला मालाश्रो, मालाउ, माला 
हि. मालं 2) + }2 


त्र. मालाग्र, मालाडइ मालाहिः मार्लाहू, माला 
मालाए - 
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प. माला, मालाई, 
मालाए, मालत्तो, 


सालत्तो, मालाश्रो, मालाउ, 
मालाहिन्ते. मालायुन्तो 


पलःश्रो, मालाउ, सार्लहितो 


ष. मालाग्र, मालाई, माल।ए 


¬ 


१॥। १ । 13 


हे मले, माला 


-४. 


मालाण, मालाणं 
म।ल।सु, सालासु 


मालाश्रो, मालाउ, साला 
भ्राकारान्तं स््रौलिण समो शब्द 


मालाके समान होते हैं। 


बुद्धि गब्द्‌ के रूप 


एकवचन 
प्र. बुद्धी 
हि. ब॒दधि 
तु, बुद्धोश्र, बुद्धो, 
वुद्धीश्रा, बृद्धीए 
प. बुद्धीग्र, बुद्धीश्रा, चुद्धोड 


बुद्धोउ बुद्धीहिन्तो 
ष. बुद्धाश्र. बुद्धोश्रा. बुद्धीइ 


चुद्धोए 
स, वुद्धाग्र, बुद्धीग्रा, बद्धोइ, 
, बुद्धए 
स. हे बुद्धौ बुद्धि 


चुदढीोए, बुद्धित्तो, बुद्धीश्रो, 


वहू बचन 
बुद्धीश्रो, बुद्धीउ, बुद्धी 


बृद्धीहि, दद्धीोहु, बुद्धीहि 


बुद्धित्तो बुद्धीश्रो, बृद्धीउ, 
बुद्धी हन्तो, बुद्धीसुन्तो 


बद्धीण, बुद्धीणं 


बृरढीचु, वुद्धीसु 


बद्धीग्रो, बुद्धीउ, बुद्धी. 


, इमी तरह धेनु प्रादि उकारान्त शब्दो के रूप जानना 
चाहिये । दीधे उकारान्त चमू प्रादि शब्दों के रूप धेनु शब्द के 
समान जानना चाहिये, परन्तु संबोधन के एकवचन मेँ दीधेको 


हस्व हो जाता है। 
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प्रहितपस्मार्वा 


वाणी रराल्द के रूपं 


एकवचन 


प्र. वाणी, वाणीश्रा 


हि. 


दणि 


बहुच चरने 
वाणीश्रो, वाणीउ, 
ताणीश्रा, वाणी 


१७. 2 


तृतीया विभक्तिसे बुद्धि के समान रूप जानना चाहिये! 


सं. हि वाणि 


वाणीश्रो, वाणीर, 
वाणीश्रा, वाणी 


शब्द ८ स्त्रोलिग) 


वणिश्रा (वनिता) स्त्री 
माला (माला)फूलींकी माला 
खहा ( क्षुधा ) भूख 
पिवासा ( पिपासा ) प्यास 
परिक्खा (परीक्षा) परीक्षा 
परिसा (परिपद्‌+परिषद्‌ सभा 
खमा (क्षमा) सहनशीलता 
किवा (कृपा) कृपा, मेहरवानी 
समा (सभा) परिपद्‌, सभा 
गाहा ( गाधा ) इनोकं 

देवी (देवी) देवांगना 


बुद्वि (बुद्धि) मति 
इत्थी (स्त्री) स्त्री 
णीडइ (नीति) न्यायमा, नीति 
रीइ (रीति) प्रकार, प्राचार 
मुत्ति (मुक्ति) मोक्ष, कलयाण 


- विड (धृत्ति) धीरज 


दिद (दृष्टि) दुष्ट, नजर 
पीड ( प्रीति) प्रेम 
प्राव्ति (्रावृत्ति) पुनरावर्तनं 
चम्‌ (चमू) सन्य, लदकर 
सुम (सुक््म) वारीक, मूध 
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धातु 

धर (घु) धारण करना साह (साध्‌) साधन करना 

सह -- सहन करना ग्रा+गच्छ (ग्रामम्‌ ) प्राना 
स 


हिष्दी मे भ्रनुवाद करो 
वाक्च 


१, वणिभ्रा सिरम्मि मालं धरइ 1 २. मणी दं पिवासं वा 
सहेद्‌ 1 ३, पंडिग्रो वुद्धीग्र परिक्खं कूणड्‌ । ४. देवीग्रो इत्थीणं 
परिसाए चिदन्ति । ५.जिणाणं वाणीग्रा जणाणं हिश्रं पकरेड । ६. 
क्सलो खमाए कोहं जयइ्‌ । ७. णीईए रीई जणं सृत्तीश्ना मग्ग 
णेद्‌ । ८. धिई लोहस्स चित्थरं णासवडइ । €, गुरूणं किवा 
सिस्साण हिरं साहेद्‌ । १०, तुमं सुहुमाए दिदीए कज्जं कणसि । 
११. भ्रम्ह गुरूहि सह परए वसामो 1 १२. तुव्भे परिसासु धम्मं 
वयह । १३ मूणग्रो सभाए णीरईग्र बोह कुणन्ति १४. उत्तराज्छ- 
यणम्मि गाहाभ्रो म्रस्थि । १५. धिदत्तो मणस्मि पसोश्रौ हवड्‌ 
१६. तुठभे सत्थस्स भ्रावत्ति कृणह्‌ । १७. पलायो पाडरणं घरे । 

ध प्राङृ्त मे श्रनुवाद करो 
१, हम बुद्धि से शस्त्र जानते है । २, स्तिया धीरतासे 


कम करती ३. तीर्थकरकी वाणी न्याय कां मामे बतलाती 
हे। ४. गुरुकाप्रेम शास्र का बोध कराताहै। ५. शास्त्र की 
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दोनी सूक्ष्म दष्ट बतातीदहै 1 €. रजाको नोति मनुष्यौ को 
सुख देती है। ७. नीति का ज्ञान हदय को पवित्र केरताहै।( ए, 
तीर्थकर की कृपा जनता का हित करती है 1 ९. मनुष्य क्षमासे 
सदा विजय पाता है । १०. तुम सास्त्र की गाथाग्नों को पढते 
हो । ११. हम सभा मे उपदे श्रवण करतेहै। १२. सभामे 
स्वरियांमीग्रातीदै । १ भूख श्रौर प्यास मन को सतप्त 
करती दहे) 


-- कविककी 
अश्यास-- ८वा. 


( धातुविम्ति ) 
> आज्ञार्थ ओर विध्यर्थकाल क्ते प्रत्यय 


एकवचन | बहुवचन 
प््ऽ ख० र्तुं 
सम० चु हि ह्‌ 
= मो. 





>4 प्राकरत मे श्राननार्थं तथा विध्यर्थं मे इतना ही श्रम्तर टै कि ग्रार्चायं 
मे विक्त्पमे ज्ज प्रत्यय लगतारहै, श्रौर उसके वदते विव्यर्ये मे ज्ज प्रथय 
लगता ह 1 उदाहरण - अ्रान्नायें मे गच्छिज्ज, चिव्य्थं में गच्छिज्जद्र । 
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१. भ्रकोरान्त धात्तु से मध्यसपुरूष के एकवचन के प्रत्यय सु 
भ्रीर हि के स्थानं में विकल्प से एज्जसु, एज्जहि, एज्जे प्रौर 
लुक्‌ श्रादेश होत। है । 


उदाहरण गच्छ (गम्‌) धातु के रूप 


एकवचनं बहुवचन 
भर० गच्छं गच्छन्तु 
म० गच्छसु, गच्छर्हिः 
"गच्छेज्जसु, गच्छेज्जहिः गच्छहुं 
गच्छेज्जे, गच्छ । 
§ 
उ० गच्छसु, गच्छाम, गच्छसो, गन््छामसो, गच्छिमो 
ग च्छिमु. 


एकार पक्ष से गच्छडं इत्यादि. 


हो (भू) धातु के रूपं 


ए. व. व. व. 
प्र. होउ होन्तु 
म्‌. होसु, होहि होह 
उ. होम होमो 


अ क 
1 पूवं स्वरके लोपके लिये नियमावली का छटा नियम देखिये । 
* भ्राकार तथा इकार के लिये दूसरे श्रभ्यासं का पांचवां नियम देखिये 1 
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एयन्त कृ धात, क रूप 


९. व. ब. घ. 
प्र, कारउ कारन्तु 
म. कारसु, कारहि कार 
उ. कारम कारमो 


पश्च मे-- कारेउ, कारव, कारेड इद्यादि । 


भमाड (भम्‌ +णि) क्ते रूप 


ए. व. व. व, 
प्र. भमाउड भमाउन्तु 
म. भमाउसु, भमा उह भमाउहं 
उ. भमाडमु भमाडमीो 


ने न 
एकारपक् में - भमाडड3 इत्यादि । 
्रादेक्ाभाव पक मे - भामड इत्यादि । 


लन्द्‌ पुलिङ्ग) 
मयण ( मदन }) मदन, काम दोसर (दोप) प्रवगुण 


विकार विणेश्र (विनेय) विनीत निप 


ताग्न (तात ) जनक, पिता 
भूवडइ ( भूपति ) राजा 
सञ्जाय ( स्वाध्याय) पुनरा- 


संतोसर ( सतोप } वृष्णा का 


ग्भ्य 


वतन, स्वाध्याय प्रज्भवसाश् ( प्रध्यवसाय ) 
उवस्सय ( उपाश्चय ) घ्म परिणाम का भाव 


स्थानके 


प्रकरतपार्माचा 
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नपु सकलिग 


भ्रतरबल - श्रष्दर का बल, 
मानसिके बल 

पभाश्र (प्रभात) प्रात काल 
सामाइश्र (सामायिक) सामा- 
यिक त्रेत 
सुत्त ( सूत्र ) भ्रागम सिद्धान्त 


कल्लाण (कल्याण) श्रेय, मोक्ष 
ग्रज्जव (म्राजंव) मृदुता 
श्रदस्रिश्र ( दवय ) पराक्रम 
कटग्रव ( कंतव ) कपट 
माण ( मान) अभिमान 


विञेषण 


तरुण (तरुण) जवान, नया 
सावज्छ (सावद्य) दोप सहित 


सुह (शुभ) शुभ, श्रेष्ठ 
प्रसुद्ध (ग्रशुद्ध) अशुद्ध 


1 


अनल्दय 


सश्च ( शीघ्र ) जल्दी 
वि (श्रपि) भी 


मा (मां) नही, निषेध 
ति (इति) समाप्ति, इस प्रकार 


धातु 


परिहर (परिह) त्यागना, 
दूर करना, परिहार करना 

सिक्ख (शिक्ष्‌) सीखना 
पवड्ढ ( दे० ) सोना, दयन 
करना 


गण्ह ( ग्रह्‌ ) ग्रहण करना, 

रि लेना 

चय ( त्यज्‌ ) छोडना, 
त्यागना 


पणव (प्रत+नम्‌) प्रणाम करना 
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वाक्य- 
हिन्दी मे भ्रनुवाद करो 

१, तरुणा म्रन्तरबलेण मयणं जयन्तु । २. सिसवो पभायम्मि 
ताभ्रं पणवन्तु । ३. तुन्भे सामादश्रं कृणेह । ४, भूवदणो णी 
जणाणं हिग्रं साहन्तु । ५. सिस्सो गुरूणो विणयं कूणउ । ६. तुमं 
सीग्धं सज्छायं कृणसु । ७. तुमं विणय मा चयहि । =. तुमे 
सावज्ममसच्चं वा मा वयह । €. उवस्सयस्मि श्रयुद्धेहि वहि 
मा भ्रागच्छह्‌ । १०. तुमं दोसे चथेज्जसु गुणे गण्टेज्जहि । ११ 
खमादई कोहं सीगव परिहर । १२, उवज्छाश्रो विणेश्ना सूक्त 
सिखावेड । १३. सत्तणं वि कल्लाणं होड त्ति इच्छामि । १४. 
विणएणमज्जवेण वा माणं णासवन्तु । १५. हियश्नम्मि सतोपं 
धरेह्‌ । १६. ्रहं लोहं ण कू्णैमु 1 १७. वयं सुद्धेणमज्मवसाए 
 हियम्नसुद्धि कृणामो । १८. तुमं उवस्सयम्मि मा पवड्ढरहि ¦ 


प्राकृत में श्रनुवाद क्रो 
१. तुम सूत्र का श्रथ पहाभ्नो । २. हम स्वाध्याय करे! 
श्रेष्ठजन मोक्ष को प्राप्त केरे] ४. मुनि श्रशुद्ध वस्तरन ले। ५ 
त॒म रारीर की ्रदुद्धिद्र करो । ६. उपाश्रय में प्रातःकर्वि 
हमेशा श्राग्रो 1 ७. सामायिक में चठ मत बोलो । ८. संतोपसे 
लोभ को छोडो । €. विनीत शिष्य श्रपने मनोवल से हृदय क 
सुद्ध करे । १०. सभा में वुद्धिकी परीक्षा कसे । ११. तुम भूष 
ग्रौर प्यास को सहन करो। १२. न्याय भार्म को कभी मत छोड | 

१३. शुभ अध्यवसाय से मन पवि करो । 
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अभ्याोस--९ ठी. 
( नाम विमति) 
= क्छ राल्तल 2 र्न्‌ 


१. पुट्लिग मे संस्कृत के सन्ञावाचके ऋकारान्त शब्द के 
ग्रन्त्य ऋकार के स्थानम प्राकृत में उग्रौर श्र होतादै जसे 
कि- भतरुको भा, भाग्रर। पित को पिउ, पिश्रर इत्यादि 
रूप होते हे । 


२. परल्लिग मे संस्कृत के गरुणक्रियावाचकं ऋकारान्त 
राब्दो के प्रन्त्य ऋकार को प्रकेत मे उ म्रौर श्रार होता 
है । जसे कि भतरं को भत्तु, भत्तार, कतु को कत्तु, कत्तार 
इत्य।दि । 

द. द्वितीया के एकवचन मे प्रत्ययों को जोड़ने पर 
ऋकारान्त शाब्दो के ऋकार मारको भ्ररया रार ही होते 
हे परन्तु उ नही होता है । 


४. इस रोतिसे बने हए ्ररन्त तथा श्रारान्त पुरल्लिग 
राव्दो के रूप जिण शब्द के समान होते है ओरौर उकारान्त 
पूत्लिग शब्दो के रूप गुरु द्राव्द के समान होते है केवल 
प्रथमा के एकवचन तथा सबोधन के एकवचन मे नीचे लिखी 
हुई विशेषताये होती है- 


(क) प्रथमाके एकवचनकेभ्रो प्रत्ययको श्रा होतादहै 
ग्रौर उस प्रत्यय के लगाने पर दाब्दं कै अ्रन्त्य उकार का लोप 
हो जाता है \ सम्बोधन के एकवचनमे भी श्रः प्रत्यय के स्थान 
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मे "श्र ` प्रत्यय लगता दै श्रौर उस प्रत्यय के लगाने पर उकार 
का लोपहोतादहै। 


(ख ) सम्बोधन के एकवचनमें श्र वालि शब्द कै श्रनत 
मे “श्रो " प्रत्यय के बदले प्रनुस्वार लग जाता हं 


उदाहरण- पिठ तथा पिर ङाल्द के रूप 
एकवचन- 
प्र पिश्रा, पिन्िरो 
हि पिश्मरं 
स० हे पश्र, पिश्न 
दोप विभक्तियों केरूप उ पक्ष मे गुर सन्द के समानि तथा 
श्र पक्षम जिण शब्द के समान दहौतेरै 


कत्तु तथा कत्तार ङल्द के रूप 
एकवचन 
प्र कत्ता, कत्तारो 
हि० क्यार 
सं दहे कत, कत्तारा, क्चारः कारौ. 
शेप विभक्तियोंके रूप उ पक्षम गुर शव्द के समान तथा 
ग्रार पक्षम जिण चाव्दं के समान होते ह । 
५. स्व्रीलिग मे-- (क) संस्कृत के स्वम, ननान्दृ, दरि 
प्रादि गव्दों के ्रन््य ऋकार को श्राकार होता दहै, भ्रौर उन 
र्पमाला रव्द के समान होतेह । 


प्रकरतपास्मासां ॥ 83 


(ख ) जननी 1वाचक मात्र शच्द के ग्रन्त्य ऋकार को 
प्राकार श्रौर इकारं होता है ग्रौर प्रथमा, द्वितीया तथां 
सबोधन के एकवचन को छोडकर शेष प्रत्ययो के पर मे रहते 
हुए उकार भीहो जाता 1 उनके रूप भ्राकारान्त, हस्व 
इकारान्तं तथा हस्व उकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के समानं 
होते है । 


( ग ) देवी वाचक मातुं शब्द के श्रन्त्य ऋषफारको 'ग्ररां' 
हो जाताहैग्रौर उसका सरूप माला शब्द के समान होताहै। 


कुष उपयोगी ऋव्ययं 


मिव, पिव, विवश इवार्थक, चे, चेत्‌ ) यदि, तो 
ष्व, व, विश्र, इव तुल्य,सादुश्य अ्रलाहि, श्रलं,} निषेध श्रथेमे 
चेश, च्चेश्र, ¶ निश्चय, मादुं,मा, 1 नहीं के श्रथ 
च्चिग्र, च्च, णड. निर्घरणं णाइ, ग्रकासि मे 
किर, इर, हिर, किल -सं भावना, मोरउल्ला-- व्यथ 

निङ्वय दर - ईषत्‌, थोडा 
एक्कसरिश्र,फगि-प्‌ सम्प्रति के किणो-- प्ररनके श्रथ॑में 
ति, एष्डि एताहै 4 अर्थं मे पि, वि--भी 
वाहि, बाहिर-- वाहर प्रथैमे सणिभ्रं ( शनैः ) धीरे-धीरे 
प्रज्ज ( मरय ) श्राज मणिजं ( मनाक्‌ ) थोड़ा 
कहं (कथं ) कंसे, किस प्रकार इत्थं, एवं-- इस प्रकार 
भ्रण्णहा, इतरहा -- अन्यथा, पुण (पुनः) फिरसे 

नहीं तो किन्तु-- परन्तु 
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वष्ट 


पिश्रर, पिड ८( पितु ) पिता, 
बाप 
पत्त ( पुत्र ) पूत्र 
इसर (ईदवर ) प्रभु 
लोश्र ( लोक ) दुनिया 
कत्तु, कत्तार ( कतुः ) करने 
वाला 
जीवे ( जीव) ्रात्मा, वेतन 
भाउ, भाग्मर (श्चात्र ) भाई 
बल (बल) सैन्य, बल, शक्ति 
मात्रा, माउ, माइ ( मातु )- 
| माता, जननी 
उच्छग ( उत्संग ) गौद 
जामाउ, जामाश्रर (जामातु) 
जमा 
देवर (देवर) देवर, पतिका 
भाई 
माश्ररा (मातु) माता, देवी 
ग्रण्णी (दे०) देवरानी, ननद 


भाउजाया, भाउज्जा (भप 
जाया) मभि 
गिह (गृह) धर, मदिर 
णणदा ( ननान्दु ) ननद 
खेश्र (चेद ) विषाद, दुःख 
णत्तुश् (नप्तृक ) दौहित्र, नि 
भ्तिज्जश्र (भ्रातरृज ) भतीरभा 
धूया ( पत्री) पुत्री 
भगिणी ( भगिनी ) बहिन 


प्डित्था, पिठिसिश्रा (पः 
ष्वसा) फूफी, वुग्र 


घातु 


जुज् (युध्‌) युद्ध करना 
णत्थि (नास्ति) नदी दहै 


कीड ( क्रीड्‌ ) खैलना, कीर 
कृरर्ना 


विशेषणं 


भियावडइ ( मृगावती ) राना 
उद्यन की माता 


उदायण (उद यन ) ४.१ 
स्वामी के समय ॥ 
कौञ्चाम्बी का र 
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जयती-राजा उदायनकी फूफी चेडग (चेटकः) विक्षाला नगरी 
महावीर स्वामीकी श्राविका के राजा, महावीरके मामा 
सहस्साणौय ( सहखानीक )- सयाणीय (शतानीक) उदायन 
उदायन का दादा के पिता 


"गन्ररी०^० 
हिन्दी में श्रनुवाद करो 
वाक्य 


९. पिग्रा पत्तं पीरए रमावेइ्‌। २. पिउणा सह पुत्तो कोडड ! 
९. णत्थि ईसरो लोग्रस्स कत्तारो । ४. जीवो कम्माणं कत्ता 
प्रत्थि । ५. भाग्रंराणं बलेणं णिवो जुज्म॑इ । ६. माभ्राए उनच्छगे 
बालो चिद्ुद । ७, माभ्राग्रो पुत्तस्मि भिव जामायरम्मि वि पीदं 
धरन्ति । ८. देवरो भाउजायाए संह किलेसं कणद 1 €. अलाहि 
माग्रराए संह्‌ किलेसेण । १० एवं पुण किणो कणति 1 १९१ 
प्रहृणा चेग्र पिउस्सं गिहै गच्छद्‌ । १२. एत्ताहे चिश्र णणंदा 
भ्रागच्छड्‌ । १३. मोरख्ल्ला सेश्रं मा कुणसु । श. माञ्रराभ्रो 
गिहत्तो बाहि गच्छन्ति । १५. मियावर्ईए हिर जयंती णणंदा । 
१६. उदायणो वचेडगस्सं णत्तुश्नो जयन्तीए किल भत्तिज्जग्रो 
प्रत्थि । १७. जयंती सहस्साणीयस्स धूया, सयाणीयस्स भगिणी, 
उदायणस्स पिडत्था श्रत्थि । १८. मियावरई्‌ जयन्तीए भारज्जा 
हवदई । १९. श्रण्णोए सह णाहं किलेसं कणामि । 


६६ |` प्रोकतपार्मासा 


, प्राक्त मेः श्रनुवाद करो । 


१. हम लोग प्रभीजतिटहै ।! २. पिता पत्र कौ श्रां 
सिखाता है । ३..माताएं वडकों को क्या सीखातीदहै। ४. तुम 
भांदयो के साथ क्लेश मत करो । ५. भराई सुख देने वाते होते 
है) ६. हम ईस रीति से सामायिक्र करते है| -७. श्रन्पथा लके 
विनय नहीं कर सकते हैँ । ८. हूमश्रमीदहीत्राजायतो! £ 
लड़का फूफी के घर जाता है । १०. क्या दूनिया का कर्ता है ¦ 
११. चेटक राजा के सैनिक लड़।ई करते हँ । १२. क्षत्रि 
ब्राह्मणों के साथ युद्ध न करे । १३. परन्तु नीति के मागं 
सदा रहो । १४. घर के बाहर जाता है । १५, नौकर माई के 
पत्र कोखेलाता है । १६. भाईकी स्वयां ननद का विनय 
करती है । १७.द्विवर भाभी को नमस्कार करता है । 


~ 
अभ्या स---९०. 
कुष्ठ करठन्त प्रत्यय 


१. दो क्रियाभ्रों में पू्वपिर सम्बन्ध वतलाने कै लिये पूर्व 
कालिक क्रियावाचक घातु के सम्बन्धाथकृदन्त वनाने मे सस्कृतं 
मे जते क्त्वा प्रत्यय नगता ठै, उसी प्रकार प्राकृत में उरक 
ववने उ, इन्र, उण, उ.णं, उग्राण उग्राणं-ये प्रत्यय लगते.ह। ए 


प्राकरृतपाठमाला { ६७ 


कही पर तु, तूण, तूणं, तुग्रण, तु्रागं--ये प्रत्यय होते हैँ जैसे 
कि-- ॐ नेउ, नेइश्र, नेऊण्‌, नैऊणं, नेउग्राण, नेउश्राण 

२, किसीभीषातु से डं प्रत्यय श्रीर कटौ पर तु प्रत्यय 
जोड़ने से हित्व्थं कृदन्त होता है जसे कि सोऽ ~+ 


३. ऊपर कहे हुए क्त्वा, तुम्‌ तथा तन्,>< स्थानीय प्रत्ययो 
के पूवेमें धातुके श्रन्त्य प्रकार को इ श्रौर 'एष्हौो जातादहै 
जसे कि-पढिऊग, पडेऊण (पठित्वा), पडि, पेड (पठतु), 
पदटिग्रव्व, पटेग्रन्व (पठितव्यम्‌) । 


४. धातुके ' स्त" श्रीर्‌ “माण प्रत्यय लगाने से वतमान 
कृदन्त होता है । यदि स्त्रीलिंग बनाना होतो ई, न्ती, न्ता, माणी 
माणा प्रत्यय लगते है । जैसे- गच्छन्तो, गच्छमाणो (गच्छन्‌), 


, गच्लाई, गच्छन्ती, गच्छपमाणी (गच्छन्ती) एकार पक्ष में गच्छे- 
न्तो® इत्यादि रूप ह्येते हे । 





१ ®क्त्वा भ्रौरतुः की गणना प्रव्ययमे दै, इसलिये तदन्त से भिमक्ति 
नह होती है । 


२. ~+ गुण के लिये चौथे पाठ का दूसरा नियम देखो । 
३ >< तव्य, श्रनीय इत्यादि भाव प्रत्यय सत्कृत नियम प्रमाण से होते हं। 


: ४. @ एकार.ने लिये दूसरे पाठ का तीसरा नियम देखो 1 


९८ | प्रकृतपाठमानां 


५* निम्नलिखित श्रादेदा धातुग्रोसेक्त्वा, तु श्रौर्‌ तथ 
परत्ययोंकेयोगमें ही होते ठं।ककोका, दृश्‌ कोद्र, रू को 
त्‌, वच्‌ का वोत्‌; श्रौर रुद्‌ भृज्‌ ग्रौर मच्‌ के ग्रन्त्य वणं फ़ 
त्‌ होता है । जैसे कि- धत्तुण, षेत्तु , पेत्तभवं, वोत्तृणं, भोलूग, 
मोत्तूण, दट्‌ट्ण, काणं इत्यादि । 


3 6 


धातु 

णि+-यच्छ ( नियम्‌ } नियम सद्‌+दहु ( श्रद्तधा ) धद 
मे लेना करना, श्रास्था र्ना 

पवते (प्रवृत्‌) प्रवृतहोना भा (ध्यै) ध्यान करना, नि- 


प्रा+यर (म्रा+चर्‌ ) आच- र 
कुप्य (कूप्‌) कोप करना, कोष 


रण करना, भ्रनुष्ठान करना ७ करा 
पया (प्रया) प्रयाण करना खल ( स्वल ) ठेस लगन, 
कछ (वाञ्छ्‌ ) इच्छा करना फिपतना 
मुग्र (मुच्‌ ) छोडना लंब ( लम्ब्‌ ) लंबा करता 
पास (दङ्‌) देखना लम्बा होना, नीचे कला 
रुच, रोव (रुद्‌) रोना भरज्ज ( अ्रज. ) इकट्ा कला 

` उपाजन करनी 

खन्द 

च्जण पु(सज्जन) श्रेष्ठ मनुष्य इन्द्र न. (इन्दिय) चक्ष 
भव्भुदग्न पु. (ज्रभ्युदय ) उदय टद 


टना, वदना तत्त न. (तत्तव ) पदार्थं, सार 


। 


ं 


प्रइनत्तपार्माजा 


युकइ पु. (सुकृति ) पुण्यात्मा 
भाग्यशाली 
परमत्थ पु, ( परमाथ ) परो- 
पकार 
परलोग्र पु. (परलोक) दूसरा 
लोक्र 
सिणाण न. (स्नान ) स्नान 
फल न. (फल ) फल 
हस्य पु (हस्त) हाथ 
रएस पु, (परदेश) देशावर 
सुवण्णन. ( सुवणं ) सोना 
मिश्रा स्त्री. (मृद्विका) मोहर 
ग्रगुरी 
सुबुद्धि स्त्रो. (सुुद्धि ) सबुद्धि, 
ग्रच्छी बुद्धि 
पायस न. (पायस) दूधपाक 
पणीग्र न. (प्रणीत) सरस 
मोश्रण न. (भोजन ) भोजन 
सगास पु, ( सका ) पास, 
नजदीक 
पड्य पु. (दे०) भसा 
पदर त्रि.द2०) सीधा 
पयडि त्रि. द°) मार्ग, रास्ता 


पञ्ढ ने. द°) घर, मकान 
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बाला स्त्री. (बाला) बालिका, 
लड़कों 
मेह पु. मेघ) बादल 
श्रावत्ति स्त्री. (्रापत्ति)विपत्ति, 
संकट 
धीर पु. (धीर ) धर्यवान पुरूष 
श्रदज्जाण न, ( श्रार्तध्यान ) 
बुरा ध्यान, बुरा विचार 
गिहिणीस्त्री (गृहिणी, गृहिणी 
पड पु. (पत्ति) स्वामी 
पमाश्र पु. (प्रमाद ) श्रालस्य 
पञ्च न. (पद) पैर 
श्रंग न. (श्रद्ध) म्राचारांगादि 
सूत्र, रारीर्‌ के भ्रवयव 
उवंग न. ( उपाङ्घ्‌ ) अ्रगुली 
ग्रादि, उववाइ्‌ श्रादि सूत्र 
वागरण न. (व्याकरण) व्याक- 
रण, भाषा शास्त 
कव्व न. (कान्य) कविता 
साला स्त्री. (शाला) पारश्चाला 


कसाश्न पु. ( कैषाय ) क्रोधादि 
कषाय 
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हिन्दी में श्रनुवाद करो 
वाक्य 

१, सज्जणा लोग्र् प्रञ्भुदश्रं कां पवत्तन्ते । २. सकरद 
परमत्थं कृणन्ता परलोभ्रस्स कज्जं साहन्ति! ३. सिणाण कोप 
भोभ्रणं कुणद्‌। ४. सामाइग्रमायरिग्र बाहि गच्छ । ५, हत्थम्ः 
फलं घेत्तूण परएसं पयाइ। ६. सुवण्णस्स मृद्िशरं घेततु' बालो $! 
लंबावेइ । ७. साहृस्स वश्रणाई सुवुद्धिए पेत्तव्वादं । ०. वातो 
माञ्ररं वोत्तुमिच्छद्‌ । €. पायसं भोत्तूणमोश्रणं मोत्तु वई । 
१०. साहुणा सया पणीभ्रं पणीप्रं मोभ्रणं ण कायव्व। ११. निग) 
कम्माणि मौत्तुण मोक्खं गच्छ । १२. कसाच्र मोत्तु इंदिग्राणि 
नियच्छइ । १३. धम्मस्स फल सुह दटृटण तन्तं सदहद । १४. भीर” 
नुणन्ती बाला मेहं दूटं बाहिरं गच्छ । १५. भ्रावत्तीएवि णर 
ण रोत्तव्वं । १६. अटज्काणं काएमाणी गिहिणी पहं कुप्प 
चिद्ुद । १७. पमाएणं गच्छई इत्थी पए पए खलईइ । {९' र 
पढिऊण उवंगं पढें पवत्तद । १९. पड्ग्रो पद्धराए पयि 

पट मा गच्छद्‌ । 

प्राङत मे श्रनुवाद करो 

१५^भव्य जन धमे का प्राचरण कर के मोक्ष में जति ह । 
,पित्ता पुच्रों को षटाना चाहता है । इ: उपाध्याय शास का 
पर्थं कट्ना चाहता है । ४, गांव जाता हृश्रा मनुष्य रस " 
खाद! ५. पिता कोदेखता हृप्रा लडका मार्ग में धूम 
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है। ६. मुनिजन भव्यजनों को ज्ञान देने के लिये गाव भ रहते 
है । ७. भोजन करता हश्रा वालक समय वितातादहै 1 ८, तुम्हे 
शास्त्रे का प्रथं ग्रहण करना चाहिये । &, पति के ऊपर नाराज 
होती हर्स्त्रीघरकाकामकरतीरहै । १०. व्यापारी धन को 
एकत्र करने के लिये उद्यम करते है । ११. मेगुरुके पास 
व्याकरण पट्कर काव्य पठता हुं । १२. तुम गांवमें जाकर 
बाहर प्राग्रो । १३. प्रको क्रीडा कराने के लिये पितावनमें 
जाता है । १४. हम व्याख्यान सुनकर मन को प्रसन्न करते है। 
१५, श्रसत्य मागं को छोडकर सत्यमगं को ग्रहण करता है। 
१६. तुम सभा मे बोलना चाहूते हो । 


~ 
अश्यास--- ९९. 
( नाम विमक््ि) 
> अन्नन्त ङाब्दों के रूप 
१. संस्कत मे जिसके ग्रन्तमें श्रन्‌ है, एेसे ब्रह्मन्‌, श्रात्मन्‌, 


राजन्‌ भ्रादि शब्दों के श्रन्त्यके श्रन्‌ को प्राकृत में प्राण भ्रादेश 

विकल्पे हो जाता है । उनके रूप जिण शब्द के समान होते 
न 
> जव कि प्राकृत मे श्रन्त्य व्यजनं का लोप होता है अ्रथवा अन्त्य 


मे स्वर मिलाते है इसलिये कोई शब्द व्यंजनान्त रहने नही पाता, तोभी 
साघ्यमान दशा की प्रपेक्षा से यहा ग्रन्नन्तता ग्रहृण करनी चाहिये । 


५२ | प्राकृतपाठमाचा 


है । प्राण भ्रदेश नहीं होताहै, तौ अन्त्य व्यञ्जनकालोप हकः ` 
वे शाब्द भ्रकारान्त बन जाते है । उनसे ्रकारान्त पु्लिगकेग्र 
प्रादि सभी प्रत्यय लगते हैँ) इसलिए जिण शब्द के समनही 
उनके रूप बनते है, परन्तु कू श्रधिक प्रत्यय लगते हैँ वे नीप 
लिखे गये है :- 

अधिक प्रत्यय 


एकवचन महू वचनं 
प, श्रा णो 
हि. णं णो 
त्र, णा >८ 
प, णो >< 
घ, णो १८ 
स. >< ५८ 
सं. अरा णो 


२. (प्रथमा द्ितीया श्रीर्‌ पचमी कै) णौ प्रत्यय के प्व 
मे वम्ह भ्रादि शब्दोकेश्रन्त्यप्नकोश्राहौी जाता ह, 


बम्ह (ब्रह्मन्‌) उन्दोच्छे अधिक रूप 


भ. वम्हा बम्हाणो 
दि. बम्हुणं बम्ह्‌ णौ 
तु. चम्ह्णा < 
प, अम्हाणं >< 
घ. वम्हुणो < 

>< >< 


, २ 


स बम्दु मम्ाणो 
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नोट-बम्ह तथा बम्हय्णकरे रूप जिण शब्द के समाने भी 


होते है । जुव, जुवा भ्रादि संस्कृत कै ग्रनन्त शब्दो के रूप बर्ह 
बम्हाण के समान होते है । 


(३) श्रत्मन्‌ शब्द से तृतीया के एकवचन मे णित्रा तथा 


णदग्रा प्रत्यय प्रधिके होतेह । 


अप्प *% तथा अत्त # { आत्मन्‌ ) ङाब्दों के 


अधिक रूप 

एकफघचन बहुवचन 
प्र. श्रप्पा, श्रत्ता ग्रप्पाणो, श्र्ताणो 
दि. श्रप्पण, प्रत्त प्रप्पाणो, श्रत्ताणो 
चर. भ्रष्पणा, ग्रप्पणिश्रा, श्रप्पणड्श्रा >< 

ग्र्तणा, म्रत्तणिश्रा, अ्रत्तणड्श्रा, 
प. श्रध्पाणो, ्रत्ताणो >९ 
घ. श्रप्पणो, ग्रहणो 
स्‌. 4 >< 
स. ग्रष्पा, श्रत्ता प्रप्पाणो, श्र्ताणो. 

नोट--श्रप्य, श्रत्त, श्रप्पाणं प्रौर्‌ भ्रत्ताणं के रूपं जिण शन्दं 

फे समन भी होते है। 


बयान, 


# श्रात्मन्‌ शष्दकेत्मको विक्ल्पसे प्पे ग्रौर नियमावली के दसवं 


नियमानुसार हृस्व हो जाता है । पक्षमेम्‌ को लोप श्रौर भ्रवरिष्टत्त को 
द्वित होता है । 
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(४) | क | णो,णा,णं ग्रौरस्मिके पैम रजनैष्दे 
को "राइ" एेसा प्रादेश विकत्पसेहो जाता है) 

| ख | तृतीयाके "णा" ग्रौर पंचमी, षष्ठी के "णो" पै 
पूवं मे राजन्‌ शब्दको विकत्पसे^रण्‌' एेसा श्रादेश होता ६। 

| ग | तृतीया, पचमी, षष्टी ग्रौर सप्तमी के बहुवचन फं 
पूवं में राजन्‌ शब्द को “राई यह्‌ ग्रादेश विकल्प से होता ह। 


राअ (राजन्‌) ङनब्दों के अधिक रूप 


एकवचन बहुवचन 

प्र. राश्रा राइणो, राश्रागौ 
हि. राइणं राइणो, राश्राणो 
त्र. राइण्, रण्णा, राश्रणा राईहि, राहि, रार्दहि 
पं. राइणो, रण्णो, राश्राणो राईहिन्तो, राईचुन्तौ, राइ! 
रार्ईश्रो, राईउ 

घ. राणो, रण्णो, राश्रणो साईणं, राइणं, राईण, 
रादण 

स. राइम्मि राईसु, रायु 
स. >< रादणो, राश्राणी 


नोर-राग्र, राश्राण न्दौ क त्प जिण शव्द कै स्मान 


भीदटोनिरै। 
~~~ ---~----~--~---~-- ~ 


< सीरनी भाषामे रात्र देता टै । 
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( ५) भ्रनन्त मन्दो को छोडकर व्यंजनास्त शब्दो कै ग्रन्त 
व्यंजन के लोप होने षर पीले जो स्वर वच जाता है, उसकं 
श्नु शर उन-२ लिद्धो के रूप वतलाये हृएु स्वरान्तं विभक्ति 
के नियमानुसार दाति है । इसके लिये कट्‌ विरेप नियम 
नही हि. 

(६) कितने लोगो के मतमे भेवत्‌ प्रर भगवत्‌ शब्द 
के ग्रन्त तकारको संबोधन के एक्व्रचनमे प्रनुस््रारहोता है। 
है भेव, भयवं । हेमचन्द्र'चा्यके मतम दौरशेनी भापा का 
यह्‌ नियम है । 


सन्द 


जुच^ जुवाण (युवन्‌) पु. युवक उच्छ, उच्छाण ( उक्षन्‌ ) पु 


पुरुष नल 
श्रद्ध, श्रद्धाण (अध्वन्‌ पु. साग राश्र, रश्राण ( रजन्‌ ) पु. 
ग्रप्प, श्रत्त, अप्पाणं (ग्रात्मन्‌) सजा 


पु प्रात्मा 1 अ पु. 
ण सत्‌ व! 

सिक्ला (चिक्षा स्त्री शिक्षा गा अकत 

स-साण (र्वन्‌) पु. कृत्ता 


गावे, गाचाण (म्र 
( ग्रावन्‌ ,) पु. तडाग्र ( तडाग ) पु. तलाब 


| त्वर श्राएस (्रादेश)पु श्राज्ञा 
षृ मुद्धाण ( मूडढन्‌ ) प° श्रणाह्‌ (ख्रनाथ) वि. जिसका 
मस्तक 


कोर सहायक नहो 
णीर्र (नीरजः ) वि. निर्मल चिश्न (स्थित) चि. व्ह्स हुत्रा 
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सेणिश्र ( श्रेणिक ) पु. एक समत्य (समथं } वि. समर्थ 
राजा का नाम पर (पर) वि. भ्रनय 
प्वश्र (पवेत ) न, पहाड पसोप्पर ( परस्पर ) र 
उ-जाण (उदयान) न. बगीचा परस्पर 
इल्ल (दे. ) पु. चपरासी हेः (धः) श्र. नीचे 
इरमंदिर (दे, ) पु. उट जाव (यावत्‌) श्र. जब तक 
पस, पुसाण (पूषन्‌) पु. सूयं ताव (तावत्‌) श्र. तव तक 
पञ्चस (प्रकाश) पु. प्रकाश पाश्च ( पाद ) पु. पैर, चरण 
श्रधश्रार (ग्र॑धकार) पु. अ्रधेरा ग्रवयासिणी (दे.) स्त्री. नाक 
उज्जोश्र ( उद्योत) पु. प्रकारा की रस्सी 


चणप्फइ (वनस्पति) पु. ग्रौप- ईस ( दे.) न. खीला, खुंय 
चि, वृक्ष-लता श्रादि 


धातु । 


उवे+एस ( उप-दिन्‌ ) उप- वितत ( चित्‌ ) विचार करना 
देशा देना श्रच्छ ८ श्रास्‌ वैठना 
चि-~-सिलेस ( वि~-रिल पू ) पुस ( पृप्‌ 9 पोपण करना 
ग्रलग करना पराजय (पराजि) पराजय 
णि ्रोद् (नियुज्‌) जौडना करना 


शकन 
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हिन्दो में श्रनुवाद करो 
दाक्य - 

१. जुताणो जुवाणेण मह्‌ जुज्खद्‌ । २ ग्रद्धाणम्मि 
चिटुन्तो साह धम्ममुवएस्ड । ३ वालो वि प्रप्पणो हप्र 
चिन्तेदड । ४, जिणो श्रप्माणो कम्माणि विसिनेसड । ५. भवि- 
प्रजणा अ्रप्पणिभ्रा धर्मं कू गन्ति ६. सिम्पो अ्रप्पम्मि गुरूणं 
सिक्ं धरेद्‌ । ७. राइणो पसाश्रो चि दीणाणग सुहं साहडं 

परोप्यर जुज्फन्ताणं राइण मणमु किलेसो वडद । €, 

साणो तडान्रमि जलं पिश्रइ । ¶०. तुव्भे रण्णो भ्राएसं कुणन्ता 
कालं न जवह्‌ | ११. सेणिप्रस्म् राग्रस् वयणाडइ्‌ सुणिऊण 
मणी वयडइ हे सेशिग्रा प्रप्मणावि प्रणाहोसि । १२. हट सिगरिस्स 
जणस्स मृदढम्मि पत्वभ्राग्नो गाव्राणो पडन्ति। १३. णीरग्रम्मि 
गावस्मि समणो भ्रच्छद्‌ । १४. सारही उच्छाणे रहम्मि णिग्रौ- 
इ । ११५. पूम्नाणो जणा उज्जोग्र लहन्ते | १६. पूस्णो 
पभ्रास्ना भ्रव्रार हरइ । १७. वणप्फडणो पूसिडं पूसा समत्थो 
ग्रत्थि। १८. जणो भ्रप्पाणस्म व्लेण जाव चिवड्ह ताव नो. 
परस्प बलणं । १६. इट्लो दरमदिर श्रवप्रासिणोए ईसम्मि 
वध्‌ । 

्रावरृत पे ग्रनुवाद फरो 

१. युवक पुरूपो को गुरुकी शिक्षा ग्रहण करके नीतिमा्ं 
पर चलना चाहिये \ २, राजाभ्रो को श्रपनी गरीब प्रजा पर 
छपा रखनी चाहिये । ३. कत्ता तलाब मे पानी पीने जाताहै । 
४ उद्यानमे बेठे हुवे श्रनाथी मुनि श्रेणिक राजा को उपदेश 
व्व ठ। ५. बेल निमेल शिला पर वैठा है। ९. सूये का प्रकाश 
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ग्रन्धकारको दूर करताहै। ७.राजाकी भ्राज्ञासे सारथी ण 
जोड़ता है । 5. सूर्य श्रपने प्रकाशा से वनस्पति को पुष्ट कता 
है। €, वे परस्पर लड़ नहीं ठेसा उपदेश दीजिये । १०. लिप 
गुरु के चरणों मे मस्तक नमातादहै। ११. वे वृक्षक नीचेकः 
हुवे मनुष्यो को देखते है । 


कन 2 <~ 


अभ्यास--१२ वा. 
भावकर्म प्रत्यय 


१. भाव तथा कमं मे जसे संस्कृत में काल वाचक प्रय 
रौर धातुके वीचमें य प्रत्यय प्राता है उसी प्रकार प्राकृत 
य के.स्थानमें "ईग्र' श्रौर 'इज्ज' हो जाते ह जसे कि 
पदीग्रद्‌, पटिज्जद्‌ । 

२. चि , जि. श्रू, हु, स्तु, लू, प ग्रोर नू टन्‌ धानुग्र म 
भाव तश्रा कममेय के स्थ न मे विकृत्प से "व्व ' श्रद्ध 
ग्रोर दीघ को स्व होता है, जसे कि-- चिव्वट, जिब्वः 
सुव्वरद्र इत्यादि । पक्षे चिणीश्रह, चिणिज्ज इ, सृणी ग्रह, मुणि्ज- 
इत्यादि । 

३. नीचे लिवे हृए धातुन्प विक्त्य से भाव कर्म मेध 
हते हं ग्रौरउस समयभाव क्र्म सम्वन्धीयका नोप दो जाताः) 


^ 


^ 
# 
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हष्प | छप्‌ | स्पशं करना 
दीस | दृश्‌ | देखना 

वच्च | वच्‌ | बोलना 
हम्म | हन्‌ | मारना 
खम्म [ खन्‌ | सोदना 
दुभ्म । दुह. | दुहना 

चुम | वह्‌. | ढोना 
लिम्भ [लिह्‌ | चाटना 

< र्भ | रध्‌ | रोकना 
उञ्छ | दह्‌. |] जलाना 
बज्भः | वन्ध्‌ ] वाधना 

भर हीर | हू | हरण करना 
कौर | क्र | करना 

जोर |ज्‌ | जीणं होना 
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घातु 


चिम्म [चि] चुनना (एकत्र 
करना) 

तीर [त॒ ] तेरना, पार हीना 

णन्व, णज्ज | ज्ञा | जानना 

गम्म | गम्‌ | जाना 

हस्स | हस्‌ । हसना 

भण्ण [ यण्‌ | बोलना 

रुव्व [ रुद्‌ | रोना 

लव्भ [लभ्‌ | प्राप्त करना 

कत्थ | कथ | कटुना 

मज्ज | मुज्‌ | खाना, पालन 
करना, भोग कर्न 

घेप्प [ ्रह्‌. | ब्रहण केरना 

चप्प [स्पृश्‌ | स्पशे करना 


देवदत्तो पढमोैश पठ्ड इस कर्तरिप्रयोगे जसे कर््तामें प्रथमा श्रीर 
कमं मे द्वितीया विभक्ति हत्ती है उसी तरह ‹ देवदत्तेण पढमोहैशौ पदढीग्रइ, 
पटिज्जद इस कर्मणि प्रयोगमे कर्तामे तृत्तीया श्रौर कमं मे प्रथमा एव जव 
ध्रक्मके धतु से भाव प्रयोगं होता है तव कर्ता मे वतीया होती दै जैसे कि- 


होरईश्रद देव्रदरोण । 


% सम्‌ रनु ्रौर उप, उपसर्ग से पर रुध्‌ धातु को रुज्फ श्रदिहा होता है 
जसे कि-सरज्भद्‌, ग्रणुरुज्भद, उवरुज्भइ (संरुध्यते) इत्यादि । 

& वि भौर भ्रा उपसग सहित "हूः घातु को भावकर्म मे वाहिष्प आदे 
दोता है जैसे कि वादिप्पद, ( व्याह्ियते ) 


के शते कःन्त कै ते" रथिः 

मं प्रयं केण के स्था मे लीप ग्रोरे "शरान 

वरदेश हहे लं हीताहै त) भातु के प्रारि ग्रफार करो 

, किक) रौश्रह करावी 
करातिज्मि र (कार्य ॥ इत्यथः । 


नड, कारिन्क 
न्द 
ए ( त्वया युष्मद्‌ शब्द त (चण्डाले) 9. नीचे 
टेतीया कृ) एकेवे र्ण 
तेरे ठारा ष (लु) 4" शशु, जानवर 
भागात ग्रा) काटा केफाड (देशी) पुः गपा 
र (चीर $ चोर, चुर गिरिक््लण (निरीक्षण) ते 
गरप्रली ट 
जीते ( जीवे] अ. जीवे, भ्रात्म शु, ४५ 
न्ट (मया भ्रस्मद्‌ 071 
णड /न । 
प र ॥ ५१५. ध रकनेचन पभ 
वाहू पव] भवेह सट (श 
सरल | परल] दि निष्कषटी 


(शर्ट 9, से, ४. 
चाभाले न रज्ज रज्ज म्‌ | स्त्री रद्य 
या | माय] { स्तरी. क्‌ पट १३ 
थ (जान ¡> जागे श८ भ 
पगय [स्व मते [ने 


रसाश्रर (चयार साग र 
ॐ पश्नारस्परी नगु 
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रहस्स (रहस्य) न. गप्ततत्व रतविधण (तपट्धमन) न. तप- 


पड़सिमय ( प्रतिसमय ) न, त्या म्प धनं 
हरसमय दुज्जण (दजन) पृ. दुञन 
खच्चोल (दे,) पु वाघ कम्श्रि (दे.) पु. मानी 


टिन्दी मे नुवाद फरो 
ताक््य्‌ 


१ ब्रहणा तुमं किणो ण दीततसि। २. मए जिणस्स सन्याणि 
ुम्बन्ति । ३. प्रागासम्मि मेहस्स सहो सुणीग्रद । ४, भिक 
णम्मि चोरो हम्म । ५. साहणा सुहुमो वि जीवो ण हृणि । 
६ चोरेण सेद्धिस्स गिहाग्नो धणं हीरड । ७, णर्यापवाहैण गामं 
गच्छन्तो णरो रूमड्‌ | ८. श्रप्पा कम्मरज्जूहि बज्भेद्‌ ! &. वृत्तेण 
सरलो मायाए वधिज्जङ्‌ १०. मुणिणा श्रप्पं वि पाचंण कारि 
ञ्ज । ११ णाणेणं ससारसाग्रसे तीर । १२. तए चग्रणस्स 
रस्म ण णव्वड्‌ । १३ मर गुरुणो वश्रणाणि तत्तग्रो णज्जन्ति 
(४. पावं कणन्तो तुम जिणेण पासीश्रसि । १५. समयं वोत्तु 
भए आादप्यद्‌ । १६, तए पडिसमयं कम्माणि विदप्परिति | १७. 
सोणस्स भिहाम्रोश्रपपं वि धरणं चोरे हि मा हीर! १७. चंडाले हि 
एम मा छिषसु। १६. तविधर्णेहि कम्माणि उज्भन्तु (उदिज्जन्तु 
पा) । २०. कफाडम्मि खच्चोलेण कम्हिभरो हम्म | 


<स्ष्ट 
॥ # 
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प्रातरत मे श्रनुवाद करो 


१, धमं से श्रधमं काना होताहै । २. रस्सी सेपुर 
को तरह पाप से मनुष्य बाधा जाता है । ३. सत्यके मर्भे 
दु्जनो से सज्जन नही रोके जाते हि । ४ उत्तमजनो से सज्जन 
स्तुति किये जते हैँ । ५. सेठ काधनलुटेरोसे तुटाजतार, 
६. ग्रात्मा की शुद्धि से शास्त्री के ततत्वं जाने जाते है । ४. 
मस्तक पर पानी लिटा जाता है । 5. बौलते-बोलते हंसा जा 
है । ९. च्लते-चलते रोया जाता है १०. देखने से शास्त्र क 
रहस्य समभा जाता । ११. गुरु के उपदेश से तत्व जाना 
जाताहै। १२. तुम साधृग्रों के उपदे से समभते हौ । १ 
ब्राह्मण से चाण्डाल स्पञ्ं नही किया जाता .। १४. युवक ¶ 
नदी षारकी जातीहै । १५. जिन भगवान्‌ से मै सदा वैव 
जाता हं । १६. प्रका से ग्रन्धकार नष्ट किया जाताटं) 


"न्ट? 
सभ्या स---र९३. 
( नाम विमक्ति) 


सर्वनाम 


सस्व, अ्रप्ण, प्रप्ण्यर, इयर, फट, नेम, इवक, एः पम, 
सिम, पृव्व, उच्चर, श्रवर, दाहण दविद्धण, श्रहुर श्रन्तर + 
सर्वादि चाब्द तीनो लिगोमें होते है ! 
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१. अ्रदन्त सर्वादि शब्दों से भ्रदन्त पुरल्लिग के ही प्रत्यय 
प्रते है परन्तु प्रथमा तथा षष्ठो के वहुवचनमे श्रौर सप्तमी 
के एकवचन मे विशेष रूप नीचे लिते प्रनुपार होते है । 


प्र. ब. व-ए । षष्ठो ब. व.-र्ए्त्ि । स. व. व.- स्ति, स्मि, स्थ, हि 
उदाहुरण-- 


प्र. ब. व. ष. च. व स. ए. व. 
सव-सव्वे । सर्व्वेसि । स्व्वस्सि, सन्वस्मि 
सच्वाण ¦ सव्वेत्थ, सव्वहु ` 
ग्रन्य~प्रण्णे। श्रण्णासि । श्रण्णस्सि, श्रण्णसम्मि 
प्रण्णाण | श्रण्णत्थ, श्रण्णाह 
केयर~कयरे । कयररोसि ! कयर्रास्स, कयरम्मि 
कयराण। कयरत्थ;, कयरहि 


उपरोक्त विभक्तियों को छोड कर शेष विभक्तियों मे जिनं 
र्द के समान रूप समभःना चाहिये । 


२. किम्‌, यद्‌ श्रौर तद्‌ शब्द से तृतीया, पंचमी, षष्टी 
परोर सप्तमी विभक्तियां निम्नलिखित्त होती हे । 
तृ.ए.व, प,.ए.व ष.एव. ष. ज. व. 
इ्णा म्ह ग्रासय प्रास 
रे" पचमी के एकवचन में किम्‌ शब्दसे इणो भ्रौर ईस 
प्रोर तद्‌ शब्द से ग्रो म्रधिक विभक्तियां लगती हैँ । 
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४. सप्तमी के एकवचने जो उपर तीन शब्द कैर 
उनका प्रथं यदि कालहोता हो तो सप्तमी विभक्ति के स्थातं 
मे श्राहे, भाला भौर प्रहयां प्रादेश दह्ये जते है। 

५ तद्‌ श्रौर एतद्‌ शब्द से प्रथमा के एकवचन मे भ्र श्रीः 
ग्र ्रादेश् होता दहै म्नौर पुल्लिग तथा स्तीलिग मे तद्‌, एतः 
राब्दोकेतकोस दहो जाताहै) 

६, तद्‌, एतद्‌ श्नौर इदम्‌ शब्दों के षष्टी का एकवचन 

प्रत्यय सहित से ग्रौर षष्ठी के बहुवचन के प्रत्यय सहित "पिम्‌ 
ग्रादेरा विकत्पसे होते है 

७. किम्‌ राव्य को सभी विभक्तियौंमेतथात्र तश्रौरम्‌ 
प्रत्ययो के पूवमें कश्रादेशहो जाता है, श्रौर तद्‌ तथा उदर 
राब्द के तीनो लिगमे कही पर ण अ्आदेड होताह। 
उदाहरण -- किम्‌, यद्‌, त्‌ 

प्र ए० को, जो सो, स 
त्र ए कणा, केण, जिगा, जेण, तणा, तेण 
गिणां, ण्ण 
प० ए० कम्हा, किणो, जम्हा, जाश्रौ, तो, तमद 
कोसः, काश्यो इ० इ० त्रो इ 
त° ए०९ कासः, कस्स, जास, जस्स, तास तस्स त 
प० वन व० कास, के, जास, जेषि, तास, तेपि 
काण इ० जाण इ० सिम्‌, ताण ६० 
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सऽ ए० काह, काला, जाहु, जाला, तदहि, ताला 
कद्श्रा, फस्ति, जडइया, जास्सि, तङ्श्रा तस्मि 
कम्मि, कत्थ, जम्मि, जस्य, तस्मि, तत्य 
कहि जाहि, तहि 
उपर कहै हृए रूपो से प्रतिरिक्त रूप सव्व दाव्दके समान 
समभ लेना चाहिये । 


८ किम्‌, यद्‌ भ्रौर तद्‌ इन तीन शब्दों को छोड कर 
सवादि शब्दों के स्व्रीलिगमें श्राप्‌ प्रत्यय होता दै भ्रौर उनके 
रूप सत्वा इत्यादि माला शब्द के समान समना चाहिये | 

किम्‌ यद्‌ श्रौर तद्‌ सेजव ईप्‌ प्रत्ययहोताहै तव पष्ठी के 
एकवचन मे स्मासेग्रौर उासमश्रदेग विक्त्पसेहोते है जैसे 
कि-- कौस्सा, कौसे, कास, जीस्सा, जीसे, जास, तीस्सा, तीसे, 
तास, (तस्याः इत्यथः) वाकी के रूप ईप्‌ पक्षमें वाणी शब्द के 
समान श्रौर राप्‌ पक्ष मे माला शब्द के समान होते है । 


९, किम्‌ शव्द के स्त्रीलिग में प्रथमा तथा द्वितीया कै एक 
चन मे श्रौर पष्ठी के वहुवचन में डी प्रत्यय नही लगता । 

(०. नपुसकलिगमे क्रिम्‌ शब्द को छोड़कर सर्वादि शब्दों 
के रूप सव्व, स्वाणि इत्यादि नेत्त गन्द के समान समभना 
चाहिये} किम्‌ शब्द से प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन के 


त्ययकालोपहोजाताहै । कि, काणि इत्यादि । रेष रूप 
नेत्त दाब्द के समान समना चाहिये । 
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रान्द 


सव्व (सवे) स० समस्त 

त (तद्‌) सण वह्‌ 

ज (यद्‌) स०्जो 

क (किम्‌) सण कौन, प्रन 
पुरिस (पुरुष) पू० मनुष्य 
वर (वर) वि०© प्रधान श्रेष्ठ 
श्रण्ण ( ्रन्य ) सण दूसरा 
कश्मर (कतर) सण्दोमेँसे 


एक 
दश्रर (इतर) सण दूसरा 
एग (एक) स ० कोई, एक 
दो ( दि) त्रिणग्दो 
भत्तु, भत्तार (भतरं ) पु. पति 
णिन्दा (निन्दा) स्त्री. श्रपवादः 
निन्दा 
मविय ( भव्य ) वि० भव्य 
सेदु (श्रेष्ट) वि० सर्वेत्तिम 
श्राश्नार (स्राचार) षु. अ्राचार 
श्रलमंजुल (द०) चि. श्रालसरी 
रच्छ (दे० ) नऽ यीघ्र 
प्रहु (दे० ) नप दुः 


जी 
4 # 
#  # 


कारण (कारण) न. हेतु काण 
हेउ (हेतु) प° कारण 
वेस (वेष) पु. रचना, पट्नावा 
विकश्र (विकृत) वि० विकार 
पाया ह्र 
वेर (वैर) न° वैरभाव, 
दुरमनाई 
कुडव (कटुव) न° परिवार 
णास्यं (नामधेय) स० नाम! 
सर्ता 
गावी (गो) स्त्री° गाय 
सिर (शिरः) मस्तक, शिर 
कहा (कथा) स्तरी० कथा 
णयर नगर ) न° गहर 
गिजवह्‌ ‹निजवध, प° ग्रपर्ना 
वध 
चंड { चण्ड) वि० भयंकर 
सयं ( स्वयं ) श्र ° प्रपनै, नु 
व्रण ( वदनं ; न° मुरख 
मुह ( मुन्) न मृ 
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सिम (सिध्‌ ) सिद्ध होना णिरिक्ख (निर्‌+ई्ष्‌) देखना 
छिद ( छिद्‌ , काटना उल्ल ( उत्‌+लस्‌ ) प्रकट 
श्रवराह्‌ (ग्रप+राध्‌ ) भ्रप- करना 

राध करना पन॑मोश्र (प्र+मुद्‌) प्रसन् होना 


हिन्दी में श्रनुवाद करो 


१. सव्वे भवियजीवा सज्जन्ति | २. कम्हा ते पुरिसा 
पत्थ चिदन्ति जम्हा गामस्त सव्यो वि जणो तेति सग्गं णिरि- 
पइ । ३. को वयद्‌ जिणधम्मो ग्रण्णेहिन्तो धम्मेदहिन्तो वरो 
णत्थि । ४, जो धम्मं कणड्‌ सो सह्‌ लहंइ । ५. किणा कारणेण 
तुठ्भे हसेऊण वयह । ६. जिणा हरणा सब्वाणं इत्थीणं वेसो 
विकम्रो दीसइ । ७. कीस कारणाड स ता सिराणि छिन्दद्‌ । 
८ एगे जणा णिजवहे ति श्रसच्च ण वयन्ति । €. तो तस्स 
मणसम्मि वेरमुल्लसङइ । १०. कस्मि गामम्मि सो वृङ्‌ बेण वसद्‌ । 
११. जस्मि गामसम्मि णत्थिकोचि चोरो १२. तत्थ राया को 
भ्रत्थि, तास कि णामहेय । १३. जा गावी दृ्मद्‌ ताला (ताहे 
तद्या वा) स गिहे श्रागच्छई । १४. जहि सयं णिवो श्रवराहइ 
ताहि अ्रण्णेसि जणाणं का कहा । १५. कश्ररस्सि णयरम्मि सि 
जणाणं वासो हूवइ्‌। १६, ्रण्णत्थ कह सुहेण वयं वसेमो । १७. 
स किस्सा इत्थीश्रा भत्तारो श्रत्थि ? । १८. जीसे वय्णं पासिश्र 
पमोग्र्‌ तिस्सा (तीसे वा ) भत्तारो । १९. इयरेसि णिन्दं मा 
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कूणहि । २०. केहिन्तो बीहइ्‌ ? जेसि मुहं चंड दीसइ तापं 
दसणत्तो बीहदई । २१. जो श्रलमंजुलो हवह सो प्रच्छ श्र 
हणिज्जइ्‌ | 


प्राकृत मे श्रनुदद करो । 


१. हम सभी मुनियों को नमस्कार करते है । २. ठम 
किसकेषरजतेहो?। ३. दूसरे की श्रपेक्षा उनका प्राची 
रेष्ठ है । ४. जो पृते नही हवे सुख नही पति हैँ । किस 
वे नरकमे जाते है। ६. इसलिये तुम उन से कहो 1 ७. पभ 
का हित कैसे किया जा सकता है ?। त. जिसका मन ध्म 
लगा हृश्रा है वह मनुष्य भ्रात्मा का कल्याण करतादै। € र 
मे तुम रहते हो उसीमें हम रहते है। १०. समी दोप निम 
न्ट होते है । ११. दोनों मे से तुम किस मनुष्य को चाहत £। 
१२. सभी मनुष्यों में तीर्थकर सवसेश्रेष्ठरै । १३. गृध ५ 
किस का मुख देख कर तुम बाहर निकलते हो 1 १४. वह जि 
को देखता है उसको नमस्कार करता । १५. तुम टूनर" 
डर कर चलते हौ । १६. सभी मनुप्य श्रांख से देखते टै 9 
मनसे विचार करते दै। १७. समी सेः ञ्रपना हित सिद 1 
जाताहै । १८. जिस्म मुखदहो वही काम सदा करा । 


र) 


प्राङकतपाठमाला [ ८६ 
अभ्या स--९४ वा. 
( धातु विमक्ति शरीर कृदन्त ) 
भूतकाल ओर कमाणेश्रूत कृढन्त 


१. भूतकाल के पथम, मध्यम तथा उत्तमं पुरुष के एक 


वचन श्रोर बहुवचन के प्रत्यप के रूप में स्वरान्त धातुश्रों से 
सी, ही रौर हीश्रभ्रौर संस्कत की श्रपेश्चा व्यंजनान्त भ्रौर प्राकृत 


कौ श्रपेक्ना ्रकारान्त धातुश्रों से एक “ईश्र" प्रत्यय होता दहै । 

जसे कि- सो, तुमं, श्रं, ते, तुव्से, श्रम्हे, वा होसी, होही, 
होहीन्र, गच्छीश्न वा ( श्रभूत्‌, श्रभूः, श्रभूवम्‌ ) श्रगच्छदेत्या 
दथः । 

२, प्रथम, मध्यम ग्रौर उत्तम पुरुषों के एकवचन श्रौर 
वहुवचन के प्रत्ययो कै सहित शरस्‌ धातुके भूतकाल मे श्रासि 
भ्रोर रहसि शरदे होते है । सो, तुमं, श्रहं, ते तुम्भे, व्य वा, 
परासि, श्रहेसि ( श्रासीत्‌ इत्यथः ) वह, तुस, मै, वे दोनो, वे सन, 

पुम दोनो, तुम सच, हम दोनो, हेम सब भे । 

३, धातु से त प्ररयय लगाने पर कर्मणि भूतङृदन्त+- जनता 
ह, जैसे कि-- सुभ्ं ( श्रुतस्‌ ) । 





+ कर्मणि भुत कृदन्त होने पर यदि वहु शब्द किसी का विशेषण 
होता है तो उससे विशेष्य के समानि विभक्ति श्रौर वचन होता है । जसे 
कि-- सुग्र वयणं, सुएण वयणेण श्रत्यनाणं, यदि वह्‌ किसी का विशेषण नही 
हिता है तो उस से प्रथमा विभक्ति होती तरै 1 
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य, ते प्रत्यय के पुवे घातुकाग्नन्त्य प्रकार को इकार होता 
है, जसे कि- पिर, सुणिशरं । 

£ ते प्रत्यय के पूवं प्रयोजकार्थ ८ णि" कै स्थान में तोप 
भरर श्रावि श्रादे्ञ होता है, जब लोप होता है, तो धातु के 
भ्रादि श्रकारको प्राकार होताहै, जेसे कि-कारिश्र, करावि्रि। 

दै. यदि धातु काश्रादिस्वर गुरु तो श्रावि के वदते 
श्रवि ्रादेश होता है । नैते क्रि- सोसि, सोसचिश्रं | 

७. निस्नलिसित ‹ त › प्रत्ययान्त श्चब्द विकल्प से निपात- 
नात्‌ सिद्ध होते है । नेसे कि- 


सस्कृतं पाकरत हिन्दी 
श्राक्रान्तः श्रफुण्णो दयाया हृश्रा 
उत्कृष्टः उक्कोसो उत्कषं पाया श्रा, भरष्ट 
प्रतिक्रान्तः चोलीणो पार किया हृश्रा 
विकसितः वोसदटु विकसित 
निपात्तितः णिसो भिरादियाया गिरायाटश्र 
भमरुषितः, प्रमुष्टः पम्हृद्ो चोरायाया चोराया ह्र 
स्यापितम्‌ णिमिश्रं रखा दह््राया रखा 
भ्रास्वादितम्‌ चक्िश्रं चखा हरा या चखा 
पयस्तम्‌ पल, पल्द्त्य॑ क्न टरा 


स्पष्ट पट साफ या शुद्ध 
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सस्कृत प्राकृत हिन्दी 

रुग्णः लुरगो पीडित, रोगो 

नष्टः ल्टिक्को भग गया, नष्ट हो गया 

प्रजितम्‌ विढत्तं उपाजन किया या उपाज्ेनं 
किया हस्रा 

स्पृष्टम्‌ चित्तं ` स्पशं किया हृश्रा या स्पशं 
किया 

लूनम्‌ लुश्र काटाया काट हृश्रा 

त्यक्तम्‌ जदं त्याग दयाया त्यागा हृश्रा 

क्लिप्तम्‌ ज्भोसिश्रं फंका हुश्रा या फक दिया 

उद्वृत्तम्‌ णिच्छ पीछे लोटा या पीछे लोटा 
हरा 

हि षित्तम्‌ हसिमणं खंखार किया या घोड़े का 
शब्द 


पक्ष मे व्याकरण नियमानुसार शब्दं सिद्ध होते हें । 


धातु 
श्रा+लव (ग्रा+लप्‌) भ्रालाप, उडडे (उत्‌+डी ) भ्राकाड मँ 
बाततचित करना उड़ना 

गुज ( गुञ्ज्‌ ) गजना दे (दा) देना 


भ्रा+करिस (ग्रा+कृष्‌)खीचना ष्टा (स्ना) स्नान करना 
पीड (पीड्‌) दुःख देना क 
उट (उत्‌+ स्था) उरना 

पयते (प्रयत्‌) प्रयत्न करना 


निम्म (जिम्‌) खाना, भोजन 
करना 
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ठाब्द्‌ 
प्र॑तिश्च (प्नन्तिम) न. नजदीक 
गोवाल ( गोपाल }).पू. ग्वाला 
सुगई (युगति) स्त्री. म्रच्छी गति 
यंतणा (यंत्रणा; स्त्री. यंत्र 
समग्गडइ (सद्गति } स्त्री. देव 
भ्रादिरऊची गति 
कामसोश्र (कागमोग) पू. रूप 
प्रादि इद्ियों का विषय 
पंकय (पकज) न. कमलं 
समाव (ममत्व) पु. म्रपनापन 
इद्िमंत (ऋद्धिमत्‌) तवि. वभव 
वाला 


विलेष नाम 


महावीर- चोवीसवां तीर्थङ्कूर 
का नाम 

राम- रामचन्द्र सूर्येव का 
एक प्र्निद्ध राजा 

सोया (सीना) रामचन्द्रजीं 
को धमपत्नी 
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टब्द 

विश्रार (विकार) पु. विकार 

विकृति 
जुद्ध ( युद्ध ) न. लडाई ` 
विउल ( विपुल ) त्रि. वहूत 
| ज्यादा 
जन्तु (जन्तु) पु. जीव 
पक्खि (पक्षिन्‌) पु. पक्षी 
धल्च (धान्य) न. ग्न्न 
पासाश्र (प्रासाद) पुः मक 
पच्चूह्‌ (दे.) पु सूय 
उज्जोभिश्रा (दे )स्त्री किर 
कंदोटु (दे.) न. कमल 


उज्जाविय (दे. ) त्रि. विक 
सितरहृग्र 


या रज्ञा 


खंधक (स्कन्धक) जन गाग 

का एक प्रसि प्रान 
पालक (स्कंधक कार्वरी) 
पापी प्राप 


रावण~ नेका का राजा 


नि र 
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` *» ' अढल्यंय 
पुरा-- प्ले ` ` सपड (सपदि) शीघ्र 
जहा (यथा) जेसाया जिस तहा (तथा) वैसा, उसी तरह 
तरह्‌ 
९० क्क 9^ 
वाक्य 


हिन्दी में श्रनुवाद करो 


१. सए गुरुणो अ्रन्तिए सत्थ पटिश्रं । २. तुमं धम्मं काउण 
ग्रप्पाण पुणीश्र । ३. गोवालौ प्रेणूश्रौ वणस्मि णेसी 1 ४. भ्राय- 
रिग्रो मुणिणो सग्रममग्ग णेही । ५. तुम पुरा जहा ववहारम्मि 
क्‌सलो होहीग्र सपड्‌ तहा णत्थि । ६. जाह तुम पृद्तेणं सह्‌ श्राल- 
वीश्र ताहे ग्रह॒ उवस्सय गच्छीश्र । ७, कि देवदत्तो गेहैण 
ग्राि ?। =, कम्हा माग्रराएं सह्‌ बालो रुव्वीग्र । €, महावी- 
रस्स सव्वेसि सिस्साणं मुसई प्रहेसि । १०. जढा काममोश्रा 
ल्ह्क्को ममभावो ज्फोसिया विभ्रारा जीवस्स सुह देन्ति। ११, 
तस्सि गामस्मि मुणिणा धस्मस्य प्रव्मुदग्रौ कारिश्रो । १२. 
पालको खधकस्स सिस्से यंत्तणाए पीडीश्र । १३, तेसि विसुद्ध- 
भावेण सग्गई होहीग्र । १४. रावणेण सह जुद्धे रामो जेही । 
१५. रावणो रामस्स इत्थं सीग्रं हरीश्र । १६. सेदिमा वावा- 
रम्मि विडल धणं वित्तं । १७. पाएण श्रफुण्णो जन्तु उड़ 
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उद्िखं पयतीग्र । १८. उड्डन्तेण पविखिणा पव्वश्रो वोलीणो । 
१९. वोसदुः पंकयं गु जन्तं भमरमाकरिसीग्र । २०. चडि 
छित्तो बम्हणो ण्हाउण जिम्मइ । २१. षम्हूदु धन्न वापीयो 
धणेण किणड्‌ । २२. राइणा धम्यस्स पासाश्रो बधाविग्रो | 
२३. पच्चूहस्स उज्जोमिग्राए कदोद्र उज्जावियं | 


प्रात में श्रनुवादे करो 


१. मेरे दारा मुनियो का उपदेश सुना गया । २. उनके द्रि 
शरीर केसमानधर्मकी रक्षा की गयी । ३. क्षत्रियौ दस 
ब्राह्मणों के साथ युद्ध किया गया । ४. पहले के मनुप्य धनवा 
होते थे । ५. महावीर ने ध्म की खूब वृद्धिकी। € उस 
साधु सेवाका फल प्राप्त क्रिया । सेठने नौकरों को वहतत 
दिया । ८. मागेमेहम मी उनके साथे । €. सभी मनृप् 
साथमे रहतेथे। १०. हम राजा के महनमें वटे । ११. 
नोगो केदारा बहुत धन इकटा किया गया । १२. व्यापा ॥ 
धनोपाजैन के लिये परदेन मेँ गये । १३ सज्जन पुरुप श्रपे ग 
से सद्गत्तिमें गये । १४८.सेट कैदारा वहूत पसो से घर्‌ वनवा 
गया । 


ग कमे 
।*~ & 1 म १०३ 
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अश्या स----इ५ छा, 
सवनाम 
एतद्‌, इदम्‌ श्रौर अ्रदस्‌ शब्दों के रूप 


१. प्रथमा के एकेवचन क प्रत्यय सहित एतद्‌ शब्द को 
तीनों लिगों मे विकल्प से इण म्‌ श्रौर्‌ इणमो प्रादेश; भ्रौर 
हदम्‌ के पुलिगमें श्रय श्रौर स्त्रीलिग में इमिभ्रा श्रौर नपु सक 
लिग मे इदम्‌, इणम्‌ ्रौर इणमो तथा म्रदस्‌ शब्द के तीनों 
लगौ से विकल्प से प्रहु प्रादेश होताहै) 


२. द्वितीया के एकवचन मे प्रत्यय सहित इदम्‌ शाब्द के 
भपस्लग मे विकल्प से इणम्‌, नपु सक लिग मे इदम्‌, इणम्‌ 
ग्रोर इणमो श्रादेज होते है, 


२ एतद्‌ ग्रौर इदम्‌ शब्द से तृतीया के एकवचन में 
डिणा प्रत्यय हात्ता है रौर एतद्‌ शब्द से पंचमी के एकवचन में 
ताहे प्रत्यय विकत्प से होता है ¦ 


४ त्तो, ताहे रौर त्थ के पुवं में एतद्‌ शब्दके उद्वृत्त 
भकालोपहोतारहै , 


५ म्मिके पुवं मे एतद शब्द का श्रादि एकार को विकल्प 
से, ग्रौर ई, प्रदस्‌ शब्द को श्प, रौर इग्म, इदम्‌ २, ` 
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के षष्ठी के एकवचन स्स श्रौर सप्तमी के एकवचने & 
के पूर्वं में भ्नौर कही तृतीया तथा सप्तमी के वहुक्चनमे भे 
ग्र ्रदेश श्रौर त्थ सहित इह श्रादेश हीतादं) 


६. सभी विभक्तियो में 
राव्दको भ्रमु भ्रादेश होताद्‌) 


दम्‌ शब्द को दम श्रारि श्रद्‌ 


१५ 


॥ 


७. एतद्‌ श्रौर इदम्‌ शाब्द से सप्तमी के एकवचन म रि 
प्रत्यय नही होता हं 1 


एतद्‌ शब्द के विदेष रुप 


भ, ए. व, एसो, एस><' इणम्‌, इणमो । 

दि,ए. व. एभ्ं 

तु-षए.व. एडणाः, एएण | 

पं. ए. व. एताहे, एत्तो, एश्राश्रो-इत्यादि । 
पए.ए.व. एश्रस्, से 

प. व. व. एत्ति, त्ति, एश्राम-इत्यादि । 

स. ए. व. एग्रस्सि, ९ञ्स्मि, श्रम्रम्मि, ईश्रन्मि, ए 


भन 8 
रेप रूप सव्व शाब्द के समान सममना चाट 
~ र धा निय नी 
4 पम टल प्रयोग मे दवा षाटका धरर्वा क्ति 
ट्य } 
५० ॥ ; 1 क्‌ ~ ५ व , ह: {£ 1 थ 
समे ग्रार्‌ धद दीनौ ल्व दद्व पिके ष्ट्रं ¢ 


गग ट 
४१ ३ 1 ५ [५ बै ३ 
#) भी प थ 
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इदम्‌ लब्द के विशेष रूप 


प्र. ए. व. श्रभ्र, इमो) 
हि. ए. व. ईइणं, इमं, णं > 
त॒. ए. व, इमिणा, इमेण, णेण । 
प. ए.व,. इमाश्रो इत्यादि । 
ष, ए. च, श्रस्स, इसस्सः से | 
ष. ब. व, इमेसि, सि, इमाणं इत्यादि 
स. ए. व. श्रास्सि, इर्मास्सि, इमस्मि, इह इत्यादि । 
शेष रूप सन्व शब्द के समान होते है । 
अदस्‌ शब्द के विशेष रूपं 
एकवचन बहवचनं 

घ्र. ग्रह, भ्रम्‌ प्मभुणो इत्यादि 
द्वि, श्रसु. प्रमुणो, श्रम्‌ 
तर. श्रमणा, अरम्‌हि इत्यादि 
पं, श्रमश्नो, श्रमं इत्यादि.  श्रसूहितो इत्यादि 
च. श्रमुणो, ्रभुस्स. श्रमण, श्रमणं 
स. श्रश्रम्मि, इश्रम्ि, प्रमूसु, श्रमूसु 


प्रमुस्मि, श्रमुस्सि इत्याटि । ५. 
शेष रूप सच्च श्चज्द के समान होते हैं! 


> ण॒ श्रादेश तेरट्वे पाठ के सातवें नियम के श्रनुसार दत्ता है 
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८. स्त्रौलिग में प्रथमा के एकवचन कौ छोड कर एतद 
शब्द को एश्रा, इदम्‌ शब्द को इमा, इत्यादि भ्रादन्त स्तरीलिग 
के समान, अदस्‌ शब्द को श्रम्‌ इत्यादि उदन्त स्तीति ॐ 
समान, प्रथमा के एकवचन में एतद्‌ शब्द को एसा, एस, इणम्‌ 
इणम, इदम्‌ शब्द को इमिश्रा, इमा, श्रदस्‌ शन्द को प्रह, प्र्‌ 
ये खूप होते हैं| 


€. नेपुसकलिग में भी प्रथमा के एकवचनं क षोड कः 
एतद्‌ शब्द को एश्र, इदम्‌ शब्द को इम श्रादेश होते है, उनका 
रूप नेत्त शब्द के समान होता है । भ्रदस्‌ शब्द कोश्रमु प्रादे 
होता है उसका रूप धणु शब्द के समान, प्रथमा के एकवचनं 
भे एतद्‌ शब्द को एस, इणं, इणमो, एग प्रदस्‌ शव्द क 
ग्रह्‌, अ्रमु, इदम्‌ ब्द को इदं, इण, इणमो, येष्प होन 
है । इदम्‌ शब्द के द्ितीया एकवचन कै रूप प्रथमा एवः 
वचन के समान होते है । 


व्शम्द्‌ 


पत्त (पात्र) न. योग्य, ्रसि- जीविश्र (जीवित) न. जीव 
कारी, वत्त॑नं जम्मं ( जन्म ) न्‌. उत्पति 

पुरुप्र ( उत) न स्य गणिश्ना (गणिका) स्त्री, वर्या 
सप्ःल (सनरफन) वि. सार्थकं साहज्ज (साहाय्य) न. नटाः 

माणुस्स (मानप्य)न. मनुष्यत्व ॥ य 
मरुप्प सवन्धी णरिन्द ( नरेन्द्र) धृ. राजि 


भ्रितपीरमाती 


इश्चश्रे (उन्नत) चि. उच्चं 
चिश्रार (विचर) पु, मनका 
प्रभिप्राय 
भेत्ती ( मत्री ) स्त्री. मित्रता 
परेम 
महिला ( महित ) स्त्री, स्त्री 
च्चवाह (सत्यवादिन्‌ फ) पु, 
सत्य बोलने चालां 

| पसग ( प्सम्‌ ) पु. प्रस्ताव 
ग्रहिभ्र (अधिक्‌) चि, ्रधिक 
सुणिडण (सुनिपुण) चि. चतुर 
दिष्ण (दत्त) वि. दिया, या 
दिया ह्र 

केह ([ कथ ) घातु, कहना 
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भच ( भव ) पु. जन्म, संसार 
परभ ( परभव । पु. दूसरा 
भव्‌ 
लहु ( लघु ) वि, छोटा 
ठाण (स्थान) न. स्थानं 
बहु ( बहु ) वि, श्रधिक 
रज्ज (राज्य ) न. राज्यं 
कड (कति ) सं. कितना 
केटश्र (कटक) पु. कांटा 
जणवश्र ( जनपद ) पू. देव 
पत्तंड (दे. ) ति, सुन्दर 
परञ्फ (दे, ) चि. पराधीनं 
प्रत्थारिभ्र (दे. ) पु, नोकर 


विशेष नाम 
मत्तहरि-- भतहरि नाम का पिगल-- भतहरि कीस्की 
एक राजां 
कौणिश्र-- श्रेणिक राजा कां 
पत्र कोणिके 
अव्ययं 


खलु-- निश्चय 
भ्रइ-- ग्रति, भ्रधिक 


सुट्टु ( सुष्टु ) प्रच्छ 


नर्य 
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वाक्य 
हिन्दी में श्रनुषाद करो 

१. एसो साह इणं समणोवासग्रं कि वश्रड । २, श्रयं जणो 
पत्तम्मि विलं दाणं देद । ३. श्रस्स जम्मं जीविग्ं सुकएण 
सफलं हवई । ४. इमिणा खलु सुट्ट माणुस्सं जम्मं लहिग्रं । ५ 
एएसि हियश्रम्मि उन्न्रा वियारा न्रत्थि | ६. एत्थ को पुरि 
चट ? । ७ इमे एदणा सह मेत्ति वहन्ति । =, ग्रहं महि 
सव्वम्मि कृज्जम्मि सुणिउणा श्रत्थि | ६. ग्रह जणो सया वेर 
1 स्मत्यस्स कज्जाणि कूणड्‌ । १०. ग्रह॒ फल भत्तहरिणा पिग- 
लाए हत्थम्मि दिण्णं। ११. इमिश्रा गणिश्रा जुवाणाणं धणं हूर । 
१२ श्रम चमू कोणि्रस्स रण्णो साहृज्जं करद्‌ । १३. इमम्मि 
जु कोणिघ्रो णरिन्दो जयइ । १४ इह भवे कश्रौ धम्मो परभ 
वम्मि सुहं देद । १५. इमो वालो से जणस्स लहु भाया हवः । 
१६. एत्तौ जणाभ्रो तुमं ण सुहं लहीश्र। १७. इश्रम्मि ठाणे वहवो 
राश्राणो रज्जं कुणिश्र | १८ प्रमुस्सि गामम्मि कड सच्ववाट्रभा 
ठवन्ति । १६९. एत्ताहे श्रहिशरं किणाम दहं हवड ? 1 २०. एए 
पसंगेण णेणदइणं कं हिश्रं । २१. इमस्सि मग्ने वहवो कटरा 
टवन्ति । २२. प्रमृणो दिद्री एग्रं पुरिस णिरिक्वह। २३. प्रय 
पत्तटोवि परज्फो ्रत्थारिश्रो चि चिन । 

प्रात मे श्रनुवाद करो 
"त मनृप्यके ारा वहून ध्रमं का कार्यं विया सवा) 
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२, दस को तुम सत्यका सारे बतलावो । ३. इसके द्वारा 
इस राजा कीसेना नष्ट कौ गयी। ४, इसका नाम धर्मसिह्‌ 
है। ५. इन के द्वारा धर्मशास्त्र देखे गये । ६.इसमें सभी 
बातों का रहस्य श्राता है। ७. इससे दूस कौन श्रधिक है। 
८ इससेमे सदासुश हश्रा । €. इक्षके द्वारा धमं पस्तकोंको 
` श्रच्छी तरह समाया गया । १०. यह्‌ मनुष्य ग्रधिक चतुर है| 
११. तुम इस को श्रधिक कष्ट न देना । १२. ये लोम सभी 
कायमे कृडल है) १३. इन के हारा बहुत दश्च देखे गये । 
 १४.इनलोगोसे तुम मन में उरना नही । १५. इसको मेत्री 
व्यवहार मे बहुत श्रच्छीदहै। १६. इनमें जो गरुण चाहिय वे 
| सभोहै\ १७ इनमें एकर रोति बहुत श्रच्छीदहै। 
8 
अभ्यास--१६ वो. 
(धातु विक्त) 
भावष्य कट प्रत्यय 


एकवचन बहुवचन 

` भ्र° पु हिड, हिए । ` हन्ति, हिन्ते, हिरे 
` भण० पु हिसि, हिसि \ हित्था, हि 
३० पु० हमि, स्सामि, हिमो, हिम्‌, हिम, हासो, 
हामि, स्सं। हामु, हाम, स्तासो, स्सामु, 


स्साम, हिस्सा, हित्था । 
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१. भविष्य कालं वाले प्रत्ययो के पूर्वं मे धातु क्र 
प्रकार को इकार श्रौर एकार होते है । 


उदाहरण पढ (पट्‌) धातु के रूप 


एकवचनं बहुवचनं 
प्र. पु, पडिहिइ-ष ध(टठिहिन्ति इत्या 
म. पु, पदिहिसि-सै पटिटित्था, पिह 
उ. पु. पटिहिमि, पटिहिमौ, पटिहिमु, पटिः 
पटिस्सामि, पटिहामौ, पटिहामु? पटिहाम, 
पटिहामि, पटिस्सामौ,.पदहिस्साम्‌, पटिस्तामः 
पटिस्सं धदिषहिस्सा, पटिहित्या । 


एकार पक्ले पठेहिदे इत्यादि सभी वचनो म जितने रूष्‌ ट 
दं उतने ही एकार पक्षमे भीः रूप होगे । 
कमणि-- वदीँश्रहिद् इत्यादि 
प्रेरणा -- पडठविहिड इत्यादिः 
हो (मू) धातुके रूप 
एकवचन वटव चनः 
भविष्य-- 
भ, ¶. दोहद होहिन्ति, हौदिन्ते, होहि 
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भविष्य- 

म.पु. होहिसि, होहिसे हो हित्था, होहि 

उ.पु. होहिमि, होस्तामि, होहिमो, होहिम्रु, होहिमः 
होमि, होस्सं । होस्सामो, होस्सामु होस्साम 


होहामो, होहाम्‌, होहाम, 

होहिस्षा, होहित्था । 
भावे - होइज्जहिईं इत्यादि । 
प्ररणा-- हो ग्रावेह्ड इत्यादि । 


२, नीचे लिखे हुए नदेश केवल भविष्यकाल मेही होते 
हैः ग्रौर जव वे प्रत्यय होते है तब भविष्यकाल के प्रव्ययोमेंसे 
हि' का विकल्पसे लोप हौ जाता है, ग्रौर उत्तम पुरुष के एक- 
वचन के सदश एक म्रनुम्वार श्रधिक हो जातादहै। 

प्रदेश धातुके रूप 

सोच ( शु ) सुनना रोच्छ (रुद्‌ ) रोना 
चेच्छ (विद्‌) जानना दच्छं (दश्‌ ) देखना 
४ ( मुच्‌ ) छोडना 
मच्छ (मज्‌) खना, भोग रच्छ ( भिद ड़ 
छेच्छ । ३ ) 7 ॥ च 

उदाहरण -सोच्छिड, सोच्छिहिइ (श्रोष्यति). 

उत्तमपुरष -सोच्छ, सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, सोच्छिस्सानि, 

सोच्छिहामि, सोच्छिस्तं ( श्रोष्यामीत्यर्थः) 


वोच्छं ( वच्‌ ) बोलना 
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रे. छेश्रोरदा धातु से उत्तमपुरुष के एकवचन क समाः 
कं ह» प्रत्यय अ्रधिक होता है । 

४. भविष्य ्रौर भूतकाल के प्रत्ययौ के योगमै ध 
कोका श्रादेश होता है । 

उदाहरण -- काहि, काहिन्ति, काहिसि, काहित्था, काह 
काह काहिमि, कास्पामि, काह।मि, कास्पं, काह्मो, कास्पानो 
इत्यादि । एवं दाहिड, दाह, दाह्िमि, दास्सामि इत्यादि । 


तशब्द 


महापुरिस ( महापुरुष } पु 
महात्मापुरुप 
संग (सद्ध) पु. साथ, सहवास 
गहण (गहन) न. करिन 
युपत्त ( युपा ) न. सत्पात्र 


सुपात्र 
उचिग्न (उचित) वि. लायक 
योग्य 


सरह (सौराप्ट्‌) साराष्टे देय 
श्रत्तचयण (म्रा'तवचन ) न° 
प्रामाणिके वचनं 

श्रन्थ ( ग्रध्यात्म)न, म्रात्म- 
नत्व संवन्धी 

टर (-ष्ट) वि. टच्छिन, प्रिय 
श्रकञ्ज { ग्रकायं } न° नरी 
केनने याम्य कूमर्य 


संघ (संघ) धु. समुदाय 
ते ( तव युष्मद्‌ शव्द कै पष्ठी 
कृ एकवचन, त? 
परग्ग (भ्रग्र ) न. प्रागे 
पाण (प्राण } वु प्राणवपु, 


नह 


र 
णासतिश्रा ( नासिका सी 
नात 
जीहा (जिह्वा) स्वी. जी 
कण्ण (कण) पु. कान 


कयन्न ( कृदन्न ; न. रवं 
21 
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~> 


८2 
जक्नहै १, 


दत्वे (द्रव्य )न. द्रव्य 
मंस ( मांसनि ) ने. मानि 
मरा (मदिरया) रवी, टाः, 


न+ ^ 
। +, 
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वशख्द्‌ 


तेप्परिणाम [तत्परिणाम] पु° 
| उसकः परिणाम 

मत्त ( मात्र | विण मात्र 
भयश्रर | भयङ्कर | चि० भय 
देने वलि, भयानक 
विरूव [ विरूप ] त्रि. विपरीत 
मच्चु ( मृत्यु ) पुं मृत्यु, मौत 
उदग्र ( उदय ) पु. प्रादुर्भाव, 
उदय 

जम ( यम ) पु. यमराज 


पहाव { प्रभाव ] पुं० प्रतापं 
सश्रल [ सकल | चि० सभी 
च्छं [ वृक्ष | पु० वृक्ष 
पटुइल्ल [दे.] पु. पटेल, गवि 
का मुखिया 
उंज्भ्स (दे. ) पु. उद्यम 
प्रहिल्ल ( दे. ) तरि. धनवान्‌ 
पुच्छं (पृच्छ्‌) धा. पुनाः प्रन 
करना 
चल ( चल्‌ ) धा. चलना 


अवस्यय 


तहवि ( तथापि ) तौभी 
प्रव (ग्रतीव ) प्रत्यन्त, बहुत 
ज्यादा 


णिच्च ( नित्य ) सर्य 


एत्थ (ग्रत) यहा 


वाक्य 


हिन्दी मे श्रनुवाद करो 
१. श्रयं जणो महापुरिसाणं सगेण महापुरिसो हो दिई ) 
२. इमे साहूण समासे गहणाणि सल्थाणि पठिहिन्ति । ३. तुमं 
एत्थ ठाउणं कि काहिसि । ४, ते सुपत्तम्मि उचिभ्रमन्नं दाहिन्ति , 
५, ग्रहं गुरुणो दंसणं काडं सोरु गच्छिमि । ६. वयं हियम्र- 
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सुद्धि काऊण ब्रत्तयणाणि सोच्छिहिमौ । ७. ग्रहं णिच्चं रभः 
त्थसत्थाणि सोच्छं । =. तुञ्भे श्रगगे गच्छन्त ददु पुरिसं द््ि- 
हित्था । €. जया सेदिणो पच्छिहिन्ते, तया श्रक।ऊण कज्जं वु 
क वोच्छिसि ? । १०. ग्रकञ्जस्स परिणामे पावस्स उदि 
तुम प्रव रोच्छिहिसि तहवि ण कोवि मच्छि । ११. तया दुम 
पावस्स फलं वेच्छिदहिसि जया जमा ते हृत्ये, पाए, णपिर, जीरं 
कृण्णे, चेच्छिहिन्ति । १२. जद कथ्न्नं मंम मदर वाकयागि 
भोच्छिहिसि तया तप्परिणामो भयम्ररो होहि । १३. तुमं ३ 
णीदपहे चलिहिसि तया तव ग्रहं विउलं धणं दा ट} १४. प्रहु 
कुणिहिसि चे विरूवं फलं लहिषहिसि । १५. जाव धम्मं किमि 
करावेहिसि ताव सुह्‌स माहि लहिहिस्ि) १६. एएसि पटच 
सश्रलो किलेसो उवसमिहिड ।! १७. इमे सव्वत्थ गामम्मि 
सघम्मि वा किनिसमुवथमावेहिन्ति! १८ श्रणेण एसो वच्छो 7 
भेच्छीग्रहिर । १०. एस पट्इल्ली उज्मसेण प्रहित्तो हारिः) 
प्राक्त मे ग्रनुचद करी, 

£" कुम वमे का कार्य कव करोगे? २. जिगकौ वम 
मारत हो बहू तुम्ट्‌ मारेगा त तुम क्या सोयम नरी {। :. 
शरु सवनी तो तुम छोड़ेगी नही । ८)कृदटुम्व यः भनक 
भा चतय नें नही जवेना) ४. जो घर्म किया होगा वदरी मा 
जाता 1 ६. किमी भी प्राणौ का प्राण दरण न केन ) 4 


# 


~~ -2- जेनर १ 1६ प्न # = ५५- | ११ प श्रमे ~ 
दनी शे मायने, कटे नौ तुम भी मारे याश्रोगे, ये 


भ 
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जाभ्रोगे । ८, मे पेसोको इकदु करके गरीबों को दूगा। €. 
तुम मी सुपात्रमे दान देग्रोगे क्या? । १०. हम सदा इनके 
साथ चलंगे । ११. वे धर्म्थिके काममे बहुत सहायता दिला- 
` येथे । श२. किसी काभी चुराया हृभ्रा द्रव्य नही खरीदना । 
` १३. जैसा करोगे वैसा पावोगे 1 १४. साधु उपदेश देगे ग्रौर 
श्रावक धमंकाकासकरेगे। १५ पापकरोगे तो उसके उदय 
के समय विपरीत फल पावोगे । १६ धन मिलने पर खाकर 
प्रसन्न न हौ जाग्रो परन्तु दूसरों को भी खिलाश्रो । १७. (धमं 
शास्र सुनोये तो भ्रात्मशुद्ध होगी । 


ससु 
अभ्यास--३७ वो. 
सर्या वाचक खन्द च्छे रूप 

१. सख्या चाचक्त शब्दों से तीनों लिगमे षष्ठी के बहु 
पचन के रूपमे "णु" श्रौर ण्ह" प्रत्ययभ्रातेहै । बाकी के 
स्प पहले के समान होते है । 

२. प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन के प्रत्ययो के सहितं 
दवि शब्द को दुवे, दोण्णि, वेण्णि, दो श्रौर वे एवं चरि शब्द को 


तिष्णि, चतुर्‌ शब्द को चत्तारि, चउरो ओरीर चत्तारो ्रादेश 
तीनों लिगमें होते है। 
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३. तृतीयादि विभक्तियों के पुवेमें त्रि शब्दको ती रौर 
हि शब्दकोदो तथा वे ्रदेश तीनों लिगमें होते टै । 


४. जब चठ शब्द से तृतीया, पंचमी भ्रौर सपो 
विभक्ति प्राती है तो चड शब्द के उकार को दीष 
जाता हे) 


उदाहरण हिः उानब्द के रूप 


भऽ दवे दोण्णि, देण्णि, दो, वे | 


टि ¢ 323 2) 22 ॐ 29 
त्र दोहुः र्वेहि इत्यादि 
पं० दोहिन्तो, वेहिन्तो इत्यादि ~ 


ष० दोण्हु. दोण्ह्‌, वेण्हु इत्यादि 
स० दोसु, वेसु इत्यादि | 


ष त 
त्रि खाब्द क रू 
प्र त्तिण्णि 
हि तिण्णि 
तु त) हि, तीहि इत्यादि 
प० तीह्न्तो, तीयुन्तौो इत्या 
< सन्यानयाचदर द्वि द्रादि दव्य मदा वट्वयनान्न ही ग्द ह । । 
-1{- लनिदमररी कः ददे नितरमं रै दरनुसार्‌ उक द्धस्य ह्य ऊप £ “ 


स्थ, विदि इग प्यारङे भान्न्त हं । 
"नि {-* *$ =^ 2 + ~ [ १. ४1 ६:01 “ ३ क, ३) श 
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ष >८तिण्ह्‌, तिण्टू 
स० तीसु, तीमु । 
चउ ( चतुर्‌ ) शब्द कं रूप 
प्र० चत्तारो, चरे, चत्तारि 
दि ५ 6, 11 11 
तृ० च्ऊहु, चर्डहि इच्यादि 
प१० चऊहिन्तो, चउदहिन्तो इत्यादि 
ष० चण्हु, चडण्टू 
स० च्यु, चञघु इत्यदि) 

४, पञ्चन्‌ जब्द से म्रष्टादश्न्‌ गब्द पयेन्त जो संख्या 
वाचक शाब्द है उनके ग्रौर कति शब्द के प्रथमा ग्रौर द्वितीया 
विभक्ति का सस्करृत्तकेसमानदहीलोपदहौ जाताहै। जसे कि- 
घ्र० पच हिऽ पन, त पर्चहु, पं० पचहिन्तो, प० पचण्ह्‌ इ., 
स० पचयु इत्यादि 


क्छ अल्यय 
हे खु निरचय पाडिकश, पाडिएक्कं, पसेश्र- 
उग्र ( देखने अ्रथे मे) देखो (प्रत्येक) हरेक 
चिर चिर काल तकं णवि वैपरीत्य, विपरीतता 
ग्रप्पणो, सयं = स्वर्यं हद्धी (हा धिक्‌ ) खेद, धिक्कार 
ग्राम हां, स्वीकार । रे-श्ररे- संबोधन, कलहं 
श्रो सूचना, पल्वाच्चाप णवर केवल, अथवा इसमे 
श्रम्मो- स्म।रचर्यं इतना विनेष 





= व 
५ नियमावली के दद्व नियम के भ्रनुखार यहा हस्व इसरा है । 
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संख्या वाचक शब्द 


एग (एक ) एक 

दो, वे (द्वि) दो 

ति (त्रि) तीन 

चड ( चतुर्‌ ) चार 
पच (पञ्चन्‌ ) पांच 
छ ( षट्‌ छः 

सत्त (सप्त ) सात 

शरद ( ग्रष्टन्‌ ) म्राठ 
णव (नवन्‌) नव 

दश ( दरान्‌ ) दश 
एकारस (एकादरान्‌ , इग्यारह्‌ 
वारस ( दादशन्‌ ) बारह 
तेरस (योदश, तेरह्‌ 


चह (चतुदंग ) चौदह 
पन्चनरस (पञ्चदन) पन्द्रह 
सोलस ( षोडश ) सोलह 
सत्तरस सप्तदश) सत्र 
श्रदुरस (ग्रष्टादस्ञश्द्रारः 
एगुणवीसा ( एकोन विराति , 
उन्नीम 
बोसा ८ विशति ) बीस 
सद्भि (षष्ठि) साठ 
सश्र ( शत ) सौ 
सहस्त सहस) हजार 
लक्ख ¦ लक्ष, वाख 


ठान्द 


वच्छर [ वत्सर | पु० वपं 
मास [ मास ] पु महीना 
सावराह |सापराव | वि० 
ग्रपराध सहित 
णिरवराह्‌ [निरपराध | वि० 
निर्दोपि 
सक्कण [ सकद्ुण | वि 
वकण सहित 
सव्यघाह [नवयातिन्‌ | वि 
सभी क्ल घातक 


पय [पद | न० पर 
ललमण-पु० एक विरोपनाम 
रामका छोटा भाद ल 
पक्छ [ पक्षन्‌ | प° 
रम्म [रम्य] वि० समः 
दटिश्रा [ दुःसिता | 
दुर्वी प्र 
पह [प्रमु ] पु० समं 


पत्त [ पात्र | न° पः 
कण्ट प 
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ज्मप्प | अध्यात्म | न° 

म्रध्यात्म, म्रात्मतत्त्वसबन्धी 

महव्वय | महात्रत | न. साधुभ्रो 
क! महाव्रत, ग्रहिसा, सत्य, 

प्रस्तेय, ब्रहाचयं तथा ग्रपरिग्रह्‌ 
जीवणिकाय | जीवतिकाय |पु. 
जीव समुदायं 

चिविहु [विविध चि. भ्रनेक 
प्रकार 

कारागिहं | कारागृह | न, 
केदखाना 

केस्मोश्राण [ कमदिान | न. 
श्रावको का वजेनीय श्राचार 

समप्पणीय [समपंणीय| वि. 
सपने लायक 

शरगुलि [ म्रगुलि ] स्त्री. रंगल 
विणा [ विना] श्र. छोडकर 


देड [दे्‌] दंड देना 
लम [ क्षम्‌ ] क्षमा करना 

सम्‌+तुस [ सतुष ] संतोष 

संतुष्ट होना 

मण ( मन्‌ ] मानना, स्वीकार 

करना 


गड [| गति ] स्त्री° नरकं 

प्रादि चार गति 

किरिया [क्रिया] स्त्री. ग्रनु- 

ष्ठान 

जोणि [योनि] स्वी. उत्पत्ति 

का स्थान 

नीमच्छं [ बीभत्स | चि 

निन्दनीय 

रूवग [ रूप्यक | न, सपेय 

दिभाश्र [विभाग] पु. भ्रलगः 

हिस्सा 

कमलावरई [ विशेष नाम | 

कमलावती नामकीस्त्री 

मर्म [मध्य] श्र. मध्य मँ 

पंखुडिया [देसी | स्त्री. पाख 
करडा [ दे. | स्त्री, भ्रमर 
विरह [विरह | पु. वियोय 


धातु 


मारि [मु+णि] मारना 
भेम [ श्रम्‌ | श्रमण केर 
सोह [ सूम्‌ ] शोभना 

वदुः [ वृत्‌ | वतमान, रहना 
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संख्या वाचक शब्द 


एग ( एक ) एक 

दो, वे (द्वि) दो 

ति (त्रि) तीन 

चड ( चतुर्‌ ) चार 
पच (पञ्चन्‌ ) पांच 
छ ( षट्‌ ।छः 

सत्त (सप्त ) सात 

श्रहु ( म्रष्टन्‌ ) अ्राठ 
णव (नवन्‌) नव 

दरा ( दशन्‌ , दश 
एकारस (एकादशन्‌ ) इग्यारह्‌ 
वारस ( दादशन्‌ ) बारह 
तेरस (योदश, तेरह 


चउहस (चतुद ) चौदः 
पन्चरस (पञ्चदश) पन्द्र 
सोलस ८ षोडश ) सोः 
स्चरस । सप्तदश ) सत्र 
प्रदुरस (ग्रष्टाद) श्र 
एगुणवीसा ( एकोन विदा 


वोसा ८ विशति ) बीस 
सद्वि (षष्ठि) साठ 

सश्र ( शत ) सौ 
सहध्स सहस) टंजार 
लक्ख ; लक्ष) लाख 


शब्द 


वच्छर [ वत्सर | पु० वषं 
मास | मास | पु० महीना 
` सावराह [सापराध ] वि° 


ग्रपराध सहित 

णिरवराह [निरपराध | वि° 
 , निदषि 

सकंकण [ सकण ] वि 
ककण सहित 


सन्वधघाई [ सवंघातिन्‌ ] वि० 
सभी का घातक 


पय [पद | न० पैर 
ललमण-पु० एक विर 
रामकाषछोटा माई 
पक्ल [ पक्षन्‌ । ५. 
रस्म | रम्य | वि | 
इहिश्रा [ दु.खिता 


पट [ परभु | भु. 
पत्त [ पत्र | 


"6 31 न ८ 


१ ्ितषारमालां 


श्रज्मप्प | अ्रध्यात्म | न° 
ग्रध्यात्म, म्रात्मतत््वसंबन्धी 

महन्वय | महीत्रत |न. साधुर 
के[ महाव्रत, ग्रह्सिा, सत्य, 

ग्रस्तेय, ब्रह्मचयं तथा ग्रपरिग्रह्‌ 
जौवणिकाय | जीवनिकाय | पु. 
जीव समुदाय 

विविह्‌ | विविध [ वि. श्रनेक 
प्रकार 

कारागिह्‌ [ कारागृह ] न 
केदखाना 

कस्माग्राण [ कर्मादान | न. 
श्रावको का वजेनीय श्राचार 

समप्पणीय [समपेणीय | वि. 
सपने लायक 

श्रगुलि [ प्रगुलि] स्त्री. रंगल 
विणा [ विना] श्र. छोडकर 


दड | दैड्‌ ] दड देना 
खम | क्षम्‌ ] क्षमा करना 

सम्‌+तुस [ सतुष ] सतोष 

संतुष्ट होना 

मण | मन्‌ ] मानना, स्वीकार 

करना 
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गड [ गति | स्त्री° नरक 

प्रादि चार गति 

किरिया [क्रिया| स्त्री. ग्रनु- 

ष्ठान 

जोणि [योनि] स्री. उत्पत्ति 

का स्थान 

वीमच्छं [ बीभत्स | वि, 

निन्दनीय 

रूवग [ रूप्यक | न, रुपेया 

विभाश्र [विभाग पु. भ्रलग 

हिस्सा 

कमलाव्ई्‌ [ विेप नाम | 

कमलावती नामकी स्त्री 

मज्मः [मध्य] श्र. मध्य में 

पसुडिया [देनी ] स्त्री. पल 
करडा | दे. | स्वरी, भ्रमर 
विरह [विरह | पु. वियोम 


धत 


मारि [मृ+णि| मारना 
भम [ श्रम्‌ | भ्रमण करा 
सोह [ शम्‌ | शोभना 

वट [ वृत्‌ ] वतंमानः रहना 
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संख्या वाचक शब्द 


एग ( एक ) एक 

दो, वे (द्वि) दो 

ति (त्रि) तीन 

चठ ( चतुर्‌ ) चार 
पंच (पञ्चन्‌ ) पांच 
छ ( षट्‌ )छः 

सत्त (सप्त ) सात 

प्रहु ( श्रष्टन्‌ ) ग्राठ 
णव (नवन्‌) नव 

दश ( दरान्‌ ) दश 
एकारस (एकादशन्‌ ) इग्यारह्‌ 
वारस ( दरादशन्‌ ,) बारह 
तेरस (त्रयोदश, तेरह 


चउदस (चतुदश ) चौद 
पञ्चरस (पञ्चदश) पन्द्रह 
सोलस ( षोडश ) सोलह 
सत्तरस सप्तदश) सत्रह 
प्रदारस (श्रष्टादश ) ७ 
त राति) 
एगरुणवीसा ( ++ 


चोसा ( विशति ) वीस 
सद्वि (षष्ठि) साः 
सश्र ( शत ) सौ 
सहस्स सहस) हजार 
लक्ख ¦ लक्ष) लाख 


ठाब्द्‌ 


वच्छर [ वत्सर | पु० वषं 
मास | मास | पु० महीना 
सावराहु [सापराध | वि० 


म्रपराध सहित 

णिरवराह्‌ [निरपराध | वि० 
, निर्दोष 
सकंकण [ सक्ङ्कुण ] वि० 
कंकेण सहति 


- सन्वघाई [ सवंघातिन्‌ ] वि० 


सभी का घातक. 


पयं [पद ] न० पैर 
लखमण-पु० एक विहेप नाम 
रामका छोटा भाई लक्ष्मण 
पक्ख [ पक्षन्‌ | पु० प्र 
रम्म [रम्य | वि० रमणीय 
दुहिश्रा | दुःखिता | स्री" 
दुःखी स्री 
पटु [प्रमु ] पु० समं 


पत्त [ पात्र ] न० पत्ता 
, काष्ठ पत्र 
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भ्रञ्फप्प [ श्रध्यात्म | न 
श्रध्यात्म, ्रात्म॑तत्त्वसंवन्धी 

महुन्बय | महाव्रत | न. साधुग्रो 
के महाव्रत, अ्रहिसा, सत्य, 

ग्रस्तेय, ब्रह्मचयं तथा प्रपरिग्रह्‌ 
जीवणिकाय [जीवनिकाय पु. 
जीव समुदाय 

विवह्‌ [विविध चि. श्रनेक 
प्रकार 

कारागिह्‌ | कारागृह ] न, 
कदखाना 

केम्माश्राण | कर्मादान | न. 
श्रावको का वर्जनीय भ्राचार 

समप्पणीय |समपेणीय] पि, 
सौपने लायक 

अंगुलि [ ग्रगुलि ] स्वरी. भ्रगुली 
विणा [ विना] भ्र. छोडकर 


गइ [ गति [ स्री नरक 

प्रादि चार गत्ति 

किरिया [क्रिया| स्त्री. ्रनु- 

ष्ठान 

जोणि [योनि] स्त्री. उत्पत्ति 

का स्थानं 

नीमच्छ | बीभत्स | वि. 

निन्दनीय 

रूवग | रूप्यक ] न, सपेय 

विभाश्न [विभाग पु. लग, 

हिस्सा 

कमलावई | विदेप नाम | 

कमलावती नामक स्त्री 

मलम [मध्य] म्न. मध्य में 

पखडिया [देनी | स्वी, पाख 
करडा | दे. | स्त्री, भ्रमर 
विरहं [विरह्‌ | पु. वियोय 


| धातु 


च्ड (दद्‌ ] दड देना 
खम | क्षम्‌ ] क्षमा करना 
भम्‌ तुस | सनतुष्‌ ] सतोष 
संतुष्ट होना 
भण | मन्‌ | मानना, स्वीकार 
करता 


सारि [मृ+णि| मारना 
सम [ श्रम्‌ ] भ्रमण करना 
सोह [ युम्‌ | शोभना 

वट [ वृत्‌ | वतमानः रहना 


११२ | प्राकृतपाटालां 


वाक्य 
न्दो मे श्रनुवाद करो 


१- उग्र दूवे बह्मणा एत्थ चिदन्ति । २~ दोहि पक्वे 
पव्खी उड्डंद । ३- पुरिसस्स दौण्णि हत्य वैण्णि धाञ्ना एग 
मुहमत्थि । ४~ भ्रस्सदो णेत्ताणि वे कण्णा रम्मा ्रत्थि। ५- 
इमो णिवो सावराहं णिरवराहं वा दवै दडेड । ६~ चंडालो 
कमलावर्ईए दौण्णि हत्थे सकेकणे छिन्दीश्र । ७~ वहि ह्येहि 
विणासाश्र्ईदव दुंहिश्रा होसी । = रामलछमणाणं दोण्टुं भग्र 
राणमईव पीई होही । €~ स चिरं चउसु गर्ईसु विविह जोणीपु 
भमीभ्र } १० दसहि सएहि सहस्स हवइ । ११- ग्रम्मोस 
प्रप्पणो चेग्र बीभच्छं कज्ज काऊण कारागिहे पडीश्र । १२- 
पच पुरिसा ज वयन्ति तं सच्च} १३--श्ररे किमिणमकन्जं क्र 
१४८ दोयु मज्ञे एग्गो एगस्स विरह खामिड ण पहु । १५. 
साहणं सगासे तिण्णि पत्ताणि वदन्तं । १६- एसो खु तिणणिं 
मोग्रए रहे णिखिवडइ । १७- तीहि पुरिसेहि इमौ व्णाम्म 
मारिग्रो । १ल्~-चन्तारो गरईग्रो चरो कसाश्रा चच्चारि सन्वघा- 
इकम्माणि म्रत्थि ) १६ जा किरिश्रा चउरो गई साहैडसार्ण 
प्रज्प्पकिरिभ्रा। २०-जो चन्तारौ कमाए जयद स भटापुरिसी 
हवड । २१- हद्री सव्वोवि ससारौ चरउहि कसाएहि जग्रा 1 
२२-इमटिन्तो चउहिन्तो सव्वैवि वहन्ति । २३-पंचरि ग्रु 
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नीह हत्थो सोहड । २४-पाडिएक्क विभाएण कज्जं समप्पणीयं । 
९५- जणो रूवगाण सम्रं सहस्सं लक्खं वा लहइ तहवि ण संतू 
सद । २६-स पन्चरर्साह्‌ कस्पाम्रा्ेहि णरए पडड्‌ । २७- करडा 
रोहि पखुडिग्राहि उडडइ्‌ । 


प्राञत से श्रनुवाद करो 


१- मेने वहा पर दो मनुष्यों को क्रीडा करते हए देखा । 
र्-वुभतीनोप्रादमी साथमे भ्रारहै थे । २-पांच मनुष्य साथ 
मे वाते करते हए जाते थे 1 ४-वे ग्रपने साथवचारगौले जाते 
थे । ५- यह पैसा तीन मनुष्यो का है । ६- जहां पांच ह 
वहा परमेश्वर है । ७- पांच इन्द्र्यो को जीतकर मन को वज्ञ 
मे करो । ८-मुनिजन पांच महात्रतो का पालन करते दै । €- 
वारह्‌ मासं का एक वषं श्रौर एक वषं मेँ तीनसौ साठ दिन 
होते है । १०-गोचखारपेरो से चलती है) ११- मनुष्यदो 
परो से चनतेहै। १२-पक्षी दो पांखो से प्राकार मे उडत है । 
३ इस मनुष्य कै छ लके ग्रौर सात लडकियां है । १४- यह्‌ 
एक सौ मनुष्यों का पोषण करता है। १५-इस नै एक युद्ध में 
एक सो मनुष्यो को मारा । १६-यह एक लाख रूपैया इकदा 
करके सेठ वना ! १७-म्राचारसोग सूत्र के भ्रठारह्‌ हजार पददहं। 


११४ 


| प्राफतपाठ्माला. 
अभ्याय--श्टवा. 
धातु विभक्त 


१- वर्तमान, विध्यर्थ, आज्ञार्थ, मूत, क्रियातिपत्ति, श्रौ 


भविष्यकालमे धातु से ज्ज श्रौर ज्जा प्रत्यय विकल्पसे होते ह। 


२्-ज्जग्रौर ज्जा केपू्वमे धातु का श्न्त्य प्रकारक 


एकार होता है श्रौर कही पर इकार भी होता है जसे कि- 
पटेज्ज, पदढेज्जा (पठति, पठेत्‌, पठतु, श्रपठत्‌, ्रपरिष्यत्‌, पट 
प्यतीत्या्यथं; ) । 


इ~ अ्रकारान्त को छोडकर स्वरान्त धातुप्रौं मे वर्तमान 


वालिक इ श्रादि प्रत्ययो के पूर्वै में भी ज्ज श्रौरज्जा्र्ः 
विकल्प से होते है । जसे कि-- होज्जइ्‌, होज्जादइ इत्यादि । 


भ्‌ 


उदाहरण - गच्छ (गम) धातुकं रूप 


प्र, गच्छेञजज, गच्छज्जा 
स. ४ 
उ. ् ५; 
' णि ' प्रयोग में गच्छावेनज्ज, गच्छाकवेज्जा | 
पक्ष मे गच्छ, गच्छउ, गनच्छीश्र, गच्दिहिदि त्यादि 
हो (भ्रू) धातु के रूप 
एक वचस बनरुवचन 
होञ्जडइ होज्जाइ होज्ज न्ति, होज्जा न्ति ६ 


भ्राकृतपाठमला 


एकवचन 
म. होज्जसि, होज्जासि 
उ. होज्जमि, हो जामि 
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बहुवचन 
होज्जित्था, होज्जह इ. 
होज्जामो, होज्जिमो 

होज्जमी इत्यादि 


एव होज्जउ, होज्जीश्र, होज्ज हिद, होज्जाहिइ इत्यादि । 
पक्षे - होज्ज, होज्जा, हवडइ - इः दि । 


घातु 
पसारि (्र+सू+णि)फंलाना  श्रणुजाण ( अनुज्ञा ) 
ग्रइवाग्र ( अ्रति-पात्‌ ) ग्रनुमोदन करना 
हिसा करना 
शाब्द 


सुभिक् (सुभिक्ष) न सुक्राल 
मणोरह (मनोरथ ) पु. सन की 
ट्च्छा 
जरा (जरा) स्त्री, वृद्धावस्था 
श्रवत्था (श्रवस्था) स्त्री.उग्रः 
दशा 
माश्रापिश्रर (मातापितर) पु. 
माता-पिता 

एव्व (पूर्वं ) भ्र. पहले 
परिस्थौ (परस्त्री) स्त्री दूसरे 
कीस्त्री 


पच्छा ( परचात्‌ ) भ्र. पीछे 
सावज्ज (सावद्य) वि. सदोष, 
पाप 
पाढग (पाठक) पु. पठाने वाला 
सुद्धि (सुवृष्ट) स्त्री. त्रच्छी 
वरसात 
तिव्व ( तीतर ) वि. तीक्ष्ण 
मुसा (मृषा ) स्री च्ूठ 
करल ( दे.) ति. चकर 
ग्रडणी (दे.) स्त्री, मागं 
कालय (दे. ) चि. ठग, धृत 


कन्न्नेकििक ~ 
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वाक्य 
हिन्दी में श्रनुवाद करो 


१. पाए पसारिश्र गुरुणो भ्रन्तिए न चिट्वेज्जा।२.सति 
व्वबुद्धीए गहणसत्थेसु णिउणो होज्जद्‌ । ३. तुम दमं पुरिस कह 
णेज्जसि । ४. सो णिच्च सच्चं वयणं वएज्जा ( वयद्‌ ) केयावि 
्रसच्च ण वएज्जा । ५. ते पुल्वि एत्थ प्रागमिश्न पच्छा तल 
गच्छेञ्जा ( गच्छन्तु ) । ६. इमे सव्तरेऽवि पाढगस्स सगासे सामा 
इयं पटेज्ज ( परिष्यन्ति ) । ७ ग्रह जराए श्रवत्थाएु धम्म 
सत्थम्मि कूमलो होज्जाहिई (भविष्यति) । ८. जइ सुवृद्री होभ्न 
तया सुभिक्खं होज्जा (भ्रभविष्यत्‌) । &. इमो मायापिग्रराष 
सुट्ठु विणयं कुणेन्ज (श्रकरोत्‌ ) । १०. णौ पाणे श्रदहवाएज्नः 
णो सुसं वएज्जा पभाग्नस्मि सुहमणोरः चिन्तेज्जा । ११ 
धम्मस्स कजञ्जम्मि खणं वि पमाभ्रं मा कूणेज्ज ( कुर्‌ )] १९ 
सावज्ज ण करेज्जा ण करावेज्जा कर्तं वि णाणुजाणेज्जा। 
९३. क्‌रलो जणो श्रडणी ए कलएण सहूण गच्छिज्जा । 

प्राङत भे श्रचुवाद करो 

१. मनुष्य का जन्म पाकर नीतिमा्मं से चलना चाहिय । 
२. जो सामथ्यंवाला होगा वह्‌ जीतेमा 1 ३, रावण ध्रमर्सिा 
था परन्तु परस्त्री की इच्छा से नरक में पड़ा । ४. श्री महाबीर 
स्वामी ने माता-पिता की वहत सेवा की ! ५. गाये वन मेँ पर्वन 
के उपर भ्रमण करती है । ६, महात्मा सभी की भवारई कला 
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चाहते है । ७ राजा ग्राम के बाहर भ्रमण कर फिर म्रामसमें 
बया | ८ अरन्या ममे से जाते हृए सभी को रोको । €, 
सच्चे मने गरीबो की रक्षा करनी चाहिये । १०. परस्त्री के 
ससगेसे मने उरो । १ १. प्रातकाल मे माता-पिता को 
प्रणाम करो 1 १२ तीर्थकर दीधा लेने के पहले एक वषं पर्यन्त 
दान देतेथे । १३, परोपकार के धिना नै धम कोनही 
मानता ह्‌ । 


“>ग्भदश्द र) 
अध्यास--१९ उ. 
यमद्‌ तथा अस्म्ड्‌ ङब्द के रूप 


१- सभी चिभक्तियो के एकवचन तथा बहुवचन के प्रत्ययों 
के सहित यु ¶१द्‌ प्रौर प्रस्मद्‌ शष्द को नीचे लिते हए ्रादेश 
होते है । 


युष्मद्‌ न्द 
एकवचन बहुवचनं 
भर. तं, तु, तुमं, भे, तुभ्भे, तुम्हे, त॒ज्फे, 
तुवं, तुह तुरम, तुजभः, तुम्‌, दुहे, उग्ह 
दि. ते, तु, तुमं, तुवं चो, तुज्फ, तुन्मे, तुस्हेः तुग्म, 


उह तुमे, वुए म्ह, वुज्भे, वुच्हे उग्डे, भे, 
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एकवचन बहुवचन 
तर. मे, दि, दे, ते, तड, भे, तर्महि, उर्नभहि' उम 
तए, तुमं तुमडइ, तेहि, उण्हेहि, तूर्णोहि 
तुमए, तुमे, तुमाइ तम्हेहि, उर्भाह 


प. तुण्ह, तुग्म, तुभ्ह्‌, तुज्फः तुढ्भ, तुम्हू? तुज५, त. - त॒म, तुण्ह्‌, उर 
तहिन्तो. तइ ( तत्तो, उम्ह (प्रत्येक के नव सूप होते 


तर्न, तईउ, तइणो, है- जेसे-तुढ्भत्तो तुम्भाग्र 
तईदहिन्तो) तुन, तुम, तन्माउ, तुढ्भाहि, तुबभेह 
तुह, तुभ्भ, तुम्ह्‌, तुज त॒ब्भाहिन्तो, तुम्भेहिन्तो 
(प्रत्येक के छ-छ रूप तुम्मायुन्तो, तुबभेषुन्तो) 


होते है- जंसे- तुवा, 
तवाहि" त॒वाहिन्तो, तुवत्तो, 
तुवाश्रो, तुवाउ 
घ. तह, त॒, ते, तुम्हु, तुह, तु, भे, वो, तुज्छ, तुग्हंः तुमः 
तृहं'तुब. तम. तमे, त॒मो, तुज्म, तुमह, तुन्भ, तुम्भाण- १ 
तुमाइ दि, दे, इ, ए तज्छाण-ण, तुम्हाण-ण, 
तुव्मः तुम्हू, तुज्सः, तवाण-णं, तुहमण-णः तमाण। 
उज्भ, उम्हु, तुय्ह्‌, उय्ह्‌ तमाणं, उम्हाण उम्हाण। 
स. तुमे, तुमए, तृमाइ, तइ, उतुसू-सु", वेसु चु तुमु 


तए, तुम्मि, तुब, तुम, तेसु तन्भेयु-पु, 
तुह. तुमह, तन्म, तुज्म तुण्ेषु-षु , तुच्कुषु | 
____ (प्रत्येककेचारस्पहोतेर्ह) ______ _---- होतेह) 


>< क्ितनो के मत मे तुवमु-सु, तुभसु-सु, श्रौर कितनो कै मत्त म 
तुवासु-यु, तुमानु-सु- इत्यादि ख्पभीद्टोते है) 


प्र 


हि. 
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नसे-- तुवस्मि, ) 


तुवस्सि, तुवत्थ, तुर्वाहु ¦ 


्रस्मदु (मै) ङब्दके रूप 


एकवचन 

म्मि, श्रस्मि, अर्ह, 
ठः रहं, प्रग्र 

णे, णं, भि, श्रस्मि, 
भ्रम्ह्, मम्ह, स, मम, 
मिम, श्रह्‌ 

मि, मे, ममं, ममए, 
ममाइ, मंड, मए, 
मम्राइ, णं 

मड (मड के पांच रूप 
होते है, जपे- मइणो, 
मईहिन्तो,मइत्तो,मईग्रो, 


मईउ) मम, मह, मज्म 


प्रत्येकके छं रूपहीतेहैः 
जसे-मसा, समाहि, ममा- 
हिन्तो, ममत्तो, समाश्रो, 
ममाड ) 


५ मे, मट्‌, मम, मह्‌? मह्‌, 


मज्छ, मज्छ, श्रम्ह, 
श्रस्ह्‌ ¦ 


बहवचनं 
सड, श्रम्हे, श्रम्हो, मो 
वश्च, से 
ग्रम्हे, श्रम्हो, भ्रस्ह्‌, णे 


प्रम्हेह्, श्रम्हाहि, श्रम्हुः 
प्रसहे, णे 


सम, श्रम्‌ ( प्रत्येक के नव 
रूप होति है, जसे -- ममत्तो, 
मसाश्रो, ममाउ, ममाहिः 
मेहि, ममाहिन्तो,ममेहिन्तो 

मसायुन्तो, मसेशुन्तो 


णे, णो, मन्म, श्रम्ह, श्रस्हु, 
प्रम्हे, भ्रस्हो, श्रस्हरण-णं, 
ममाण-णं, महाण-ण, 
सज्छाण-ण । 
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स, मड, भि, ममाद, मए, >< अ्रम्हेसु-यु „ >< ममेसु-सु, 
मे, श्रम्हु,मम,मह.सज्म, ` महेु-युः  न्मेसु-प्‌ । 
(प्रत्येकके चारशूप हते | 
है ), जंसे-- श्रस्हुत्थ, 
ग्रम्हस्सि, ग्रम्हम्मि, ्रहहि) । 


द्ान्ल, 


कुडार (कठार) पु. कुल्दाडी दहस (दुदंना ) स्तर दूदा 

कोसल्ल ( कौशल्य }) न, पुण्ण ( पूणं) वि. परा 
प्रारोग्य, कुशलता सामि (स्वामिन्‌) पुः मालक 

समह ( समूह ) न. समुदाय भर (भर) पुं उत्कर्षः समूहं 


श्रसस (ग्ररव ) पु. घोडा मुत्त (मुक्त) वि छुटकारा गृक्त 
गश्र (गज) पु, हाथी ` गव्व ( गवं ) पृ. अ्रभिमान 
भश्र (भय) न. भय, डर गरीश्र (गरीयस्‌) पुं श्रतिश्य 
ज) ह ( योध ) पु योदा गुर, पोटा 


दिस्सास ( विद्वास ) पू. सन्त (सत्‌ )व. कृ. विद्यम्‌ 
भरोसा निष्ठा णिसेह (निषेध) पु नही निव 

देव (देव ) पु देवता, देव लेसर (लेश) पु थोडा, ग्रस 
कच्च (कृत्य) न. कायं सत्ति (लाक्ति)ष्वरी सत्ता, साम 
वरिस (वर्ष) न. वपं, संवत्सर उज्जम (उदम ) न" उर्थम 

[त 
> स्तिनो के मत मे ्रम्हुसु-मु, ममसु-सुः श्रौर कितना $ मत म 


प्रम्दासु-मु, ममामु-मु, इत्यादि स्पमभीदहृष्ते हं । 
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भत्ति (भक्ति) स्वरी. भक्ति कलयदि (दे, ) त्रि. प्रस्यात 
कलय (दे.) पु, सोनी युवणैकार 


धातु 
भिन्द (भिद्‌) भेदना, काटना वलग्ग ( श्रात+-रुह्‌ ) चद्ना 
पराकारि (श्रा+कृणि)बुलाना भिरन्ध ( निरुध्‌ ) रोकना 
ऽनवज्ज ( उपपद्‌ ) उत्पन्न सक्क (रक्‌ ) सकना 
होना 


वाक्य 
हिन्दी में श्रनुवाद करौ 

१. तु कूढारेण वच्छ व्व दाणेण पाव भिन्दस्ति। २. श्रस्सं 
¶ग्रं वा वलम्गन्तो तुमं सृद्टु दीसद । ३. श्रम्मि तुम्हाण वयणं 
विणा श्रघ्न फिवि दट्‌टु णेच्छामि । ४, परिसाए रिभ्रन्तेण तए 
किमदुः ह्‌ श्राकारिज्जिामि | ५. मडत्तो तुं किचि वि भयं 
णत्थि । ६. श्रह्य सव्नेसि जीवाण कोसलल वाञ्छामि । ७. 
सेभ्यम्मि उचवज्जन्तं देवमण्णे देवा पुषन्ति सामी पुव्वभवम्मि 
दुमए कि दाणं क्र कि किच्च क्रं जेण इमा दी तुमे लदहिश्रा। 
^` ्रम्ेहि एगवरिसम्मि नाव धणं विदत्तं ताव तुर्हि वरिस- 
सएण चि कि ग्रज्जीग्रहिइ । ६. श्रम्हाणं तु धम्मस्स चेश्र 
नारो भ्रत्थि। १०. श्रं सव्वेसि कटैहिमि को चि कटेहिदः 
तया भ्रम्मि रच्छं । ११. तुवस्मि मज पृण्णो चिस्सासो अत्थि, 
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१२. तुह पसाश्राम्रो जत्थ-जत्थ भ्रम्है गच्छामो तत्थ~तत्थ पर 
सुहं लहेमो । १३. जो तुवं भक्तिभरेण धुणइ सो ते किवं तहिग 
दुहाश्रौ मुत्तो हवइ । १४. तुज्जञे मणस्मि श्रम्है वाञ्छ ते 
वयं खलु जाणामो । जोहसमूहस्मि पविसन्तं ममं गिर्खन्ध 
को समत्थो भ्रत्थि ?। १६ तुज्मत्तो श्रहिश्रो द्रो म्रण्णौ को 
ग्रत्थि ?। १७. कर्ति वि सुद्कजञ्जे कया वि मह्‌ णिसेहौ ण्य । 
१८. धम्ममग्गम्मि णो सया एगा चिग्न रीई वट्‌ । १६. मर्य 
भणस्मि णत्थि गव्वलेसो वि । २०. महाणं मज्ज को गरीग्र 
को वा जेषहिइतंण जाणामो! २१, तुवाण सगासे कद परि 
साणं बलमत्थि ? । २२. मए जइ तुम्ह पसाश्रो होहिई तथा 
म्मे मज्ं दंसणं कि ण दाहिह्‌ । २३. वुं कलयदी कग 
दीससि । 


प्राकृत में श्ननुवाढ करो 


१. हम सबको देखते है, किन्तु हमको कोई नही देवता £ 
२. तुम इस समय इस गांव मे क्या उद्योग करते हो । ३. तुम्दरि 
ऊपर क्रिंसो का मरोसा नही है) ४. हम को जितना सत्य न 
होता है, उतना स्वीकःर करते है । ५. तुम्हारे मे आलस्य नरी 
है, इसलिये तुम सर्वत्र विजय प्राप्त करते हो । ६, यदि कृ 
ग्रालस्य हागा तो वहु तुम को भयंकर दुःखे देगा। ७. तुम उसा 
एेसा-वेसा मत समभे, वट्‌ एक्‌ भयंकर दुदमन है । कनं 
कहता है कि ठुम ढान्‌ नहीं हो । &, जो हमसे हो सकता 
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ह, वह्‌ हम करते है । १०. त॒म श्री महावीर स्वामी के लासन 
कीसेवाकरोउसी से तुम्हारा कल्याण होगा । ११. तुम्हारे 
मे हमारा पु्गं विश्वास है। १२. तुम्हारे से सभी का हित साधा 
जाताहै! १३. हमारे मे क्या ज्ञानहै, क्योकि हमारी बुद्धितो 

परपुणं है । १४. तुम्हारा हित साधने के लिए तुम्हारे पास शक्ति 
हे! १५. तुम्हारे पास जितना श्रात्म बल है, उससे तुम क्या- 
व्या नही कर सकंते हो। १६. बल के रहते हुए कोई भी उदयम 
नही करते हो, यही तुम्हारी ददेश है । 


वथु 
अभ्यास--२० वा. 
कुछ तद्धित प्रत्यय 


१. प्रथमान्त पद से ' श्रष्य अस्ति ` इस प्रथमे सस्करृतमें 
रोने वाते ' मतुप्‌ प्रत्यय के स्थान में प्रयोग के ब्रनुसार श्रा, 
इत्ल, उल्ल, प्राल, वन्त, मन्त, इत्त, इर श्रौर मण श्रोदेल होते 
₹ । जेसेः-मरालु-सनेदोऽस्यास्तीति = णेहालू, दयालू, ईसालू, 
तज्जान्‌ । इत्ल--शोभाऽस्यास्तीति=सोहिल्लौ ! उल्ल - मंसौो- 
भ्यास्तीति=मंसुल्लो दप्पुल्लो । ग्राच-चब्योऽस्यास्तीतिनसदालोः 
जटालो । बन्त-- धणवन्तो, भत्तिवन्तो 1 मन्त-- हणुमन्तो, 
सिरिमन्तो, पुण्णमत्तो । इतत--कृ व्वदृत्तो, माणद्त्तो । इर- 
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गच्विरो, रेहिरो । मण-- धणमणो । ये श्रादेश मतुप्‌ प्रत्यय कै 
स्थानपरही हाते हं। इसलिए धनमस्यास्तीति धणी यहं पर सरन 
प्रत्ययके स्थानमेये श्रादेश नहीह्तेहे। 


२. यद्‌ तद्‌ तथा एतद्‌ शब्द के परिमाण प्रथं में इततित्र 
एत्तिश्र, इत्तिल तथा एह प्रत्यय होते है श्रौर उनके लगने पर 
दाब्द के भ्रादि व्यंजन को छोडकर रेष भाग का लोप हो जाता 
है। कि तथा इद शब्द से पहला प्रत्यय छोड़कर के बाकी फ़ 
तीन प्रत्यय पूर्ववत्‌ लगते है । जैसे ---जिन्तिग्ं, जेततिम्र, जित्तित' 
जद हं, तिन्तिप्र, ते्तिश्र, ति्तिल, तेदह, इत्ति्र, ए्तित्र, दिलं 
एहहं, केतिभ्रं, कित्तिल, केह, एिग्र, इत्तिल, एह । 


| ३. भावार्थक जो त्व श्रौर तल्‌ प्रत्यय है उनके स्थान म 
इमा भ्रोर त्तण प्रत्यय विक्रत्पसे होते है जसे ः-- पीनस्य भावः 
पीणिमा, पीणत्तणं पक्ष मे पौणत्त, पीणभ्रा । 

४. तुल्याथेक “वत्‌ ' प्रत्यय के स्थान पर त्व ' श्रादेश 
होता है । जंसे-- सा गयव्व गच्छद्‌, गजेन तुल्य =गयव्व, "वत्‌ 
प्रत्ययान्त शाब्द श्नव्यय सनक होता है इसलिए विभक्तिया नही 
लगती) 

५. पञ्चम्यथंक "तसू प्रत्यय के स्थान परर “त्तो प्रर 
°्रोः तथा सप्तम्यथंकः त्र ' प्रत्यय के स्थान पर "त्थ, हि ग्री 
ह ` भ्रादेग होते है ! जैसे- सर्व॑तः=सन्वत्तो, सव्वग्रो, एकत 
एगत्तो, एगभ्रो, ग्रन्यतः-श्रण्णत्तो , श्रए णश्रो, कतः=कत्तो, कश्रो # 
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यतः=जत्तो, जग्रौ इत्यादि \ च-कूत्र = कत्थ, कहि, कट्‌. यत्र =जत्थ, 
जहि, जह्‌ ग्रन्यत्र=ग्रण्गत्थ, अ्रण्णहि, म्रण्णह्‌ इत्यादि । 


९. सस्थावाचकृ शब्द से 'वार' इस प्रथं मे हुए कृत्वसुच्‌ 
प्रत्यय के स्थान पर हत्त श्रादेश होता है । जैसेः-शतबारमिति= 
सयहृत्त (रतङ्रत्वः) सोवार, तिहृत्तं ( त्रिक्त्वः }-तीननार, धा 
प्रत्यय लगाने प्रर तो सत्तहा, तिहा इत्यादि होते है 1 कृत्वसुच्‌- 
गरत्ययान्त को भी प्रन्यय सजाहोती है । 

७, रील, धमं ग्रौर्‌ साघु श्रथंमे इरप्रत्ययहोतादहै। उन 
्र्धोमेसे ीनघ्रर्थमेंधानुसे “द्र ' प्रत्यय होता है 1 जेसे- 
हमनगोल=हुसिरो, भ्रमणनील =भभिरो, लज्जालील.-लज्जिरो 
उदाहूरण :-इत्थी लचज्जिरा इत्यादि । 

८. तस्येदम्‌ इस प्रथं मे केर प्रत्ययहोता है । जसेः-- 
यृष्माकमयमित्ति=तुम्ह्केरो (युप्मदीयः) , श्रस्माकमयमितिनअम्हः 
फेरो (म्रस्मदीय.) । 

तुम्ह्‌ तथा श्रम्ह्‌ खन्द कै इदं इस प्रथं मे एच्चेश्र प्रत्यय 
विकल्प से लगता है । जैसेः---तुम्टेच्चग्र, श्म्हेच्चभ्रं, पर तथा 
सप्र जल्द के इद इस ग्रथ मे क्क तथा इक्क प्रत्यय विकल्प से 
लगते है । जैसे :-- पारिक्क, पारक्कं, पारकेर; राद्क्कं, राग्रक्क, 
राग्रकेर, सव्वग तथा पहु शब्द के इद इस श्रथ में इर श्रौर 
भत्प शब्द के इदं इस भ्र्थं मे णग्र प्रत्यय लगता है । जंसेः-- 
सव्वगिभ्रो, पदहिभ्रो, स्रप्पणश्र्‌ ! 


१२६ | प्राकतपाठमाला 


९. तच्रभव इस प्रथमे इल्ल श्रौर उत्लप्रव्ययहतेहै। 
जंसेः-- ग्रामे भवः- गामिल्लो, पुरिनो, हैरित्लो ( श्रधो भव 
इत्यथः ) श्रात्मनि भवः-म्र'पुट्लो । 


१०. स्वार्थ मेँ श्र, इल्ल ग्रौर उल्ल प्रत्यय होते है ग्रौरत् 
तथा तल्‌ प्रत्ययान्त से स्वां में पुनः त्व तथा तल्‌ प्रत्यय हीते 
है । जंसेः- श्र-पिञ्जरमेव-पिजरश्न, गरनमेव-~गयणश्रं, किरी 
स्थान परदो बार्न प्रत्यय होता है । बहुएव बह्र्रं इत्त- 

पल्लव एव पल्लविल्लो, पुरा एव पुरिल्लो, उल्ल -मूखमेव मृहृत्तः 
हस्तौ एव हत्थुल्ला इत्यादि, त्व-मृदूत्वमेव मिरत्तत्त, महतत 
( म्रदुत्वकसित्य्थः )। 

नव, एक्क तथा उपरि शब्द से स्वार्थं में ल्ल प्रत्यय होता 
है । जेसेः-- नवल्लो, एक्कल्लो, श्रवरिस्लो, मीस शब्द से स्वार्थ 
पे डालिग्र तथा दीह शब्दसे र प्रत्यय विकत्पसे होतादं। 
जसे -- मीसालिग्रं पक्षमें मीम; दीहर पक्ष मँ दीह, विष्यु, 
पत्त, पीश्न तथा भ्रन्ध शव्दसे स्वार्थं मेँ लः प्रत्यय विकल्प पे 
लगता है । जैसे-- विज्जुला, पत्तल, पीय्मल, श्न्धलो, पमे 
विनज्ज्‌, पत्तं, पीञ्र. ब्नन्धौ | 

११. एक्क शब्दसे काल प्रथ मेँ सि, सिप्र, श्रीर्‌ इध 
प्रत्यय विकल्प से होते है । जंसे--एक्कसि, एव्कसिग्रं, एक्क 
इग्रा; पन्त में एक्कश्रा | 

न 
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णह्‌ ( स्नेह ) पु. प्रेम, प्रीति 
दया (दया स्त्रो.द्या, ग्रनुकम्पा 
लज्जा (लज्जा) स्त्री. लाज, रामं 

इषा ( ईरप्या ) स्त्री. ईरय 
समिद्धि (समृद्धि) स्वी. वैभव, 
ऋद्धि 
कुलीण (क्लीन) वि. खानदान 
कुरूव (करूप) वि. खराब रूप 
भ्रलकार (ग्रलकार पु. गहना 
प्राभूपण 
विज्जा ( विद्या ) स्त्री. विद्या, 
जान 
सोहा ( शोभा) स्त्री. शोभा, 
सुन्दरता 
रसाल ( रसाल ) वि रसयुक्त 
रस .रस) पु स्वाद, स्वादगुक्त 
प्रचाहीपदाथं 
प्वेण ( पवन ) पु एक राजा 
का नास; चायु 
हेणुमन्त (हनुमत्‌) पु. हनुमान 
पवन राजा का पुत्र 

भश्र ( म्रज ) पु. वक्रा 


गासित्ल (ग्राम्य) वि. ग्रामवासी 


पुरिल्ल (पौर) वि. नागरिक 
नगर में रहने वाला 
ग्रप्पुल्ल (म्र।लिनिक) वि. भ्रात्स 
संबघी 
प्राणद ( अ्रानंद ) पु. भ्रानन्द 
भत्त (भक्त) पु. सेवक- अ्रनुचर 
सिरि (श्री) स्वी, पेसा- लक्ष्मी 
रोभा 
वित्त ( वित्त) न. पैसा- लक्ष्मी 
गव्व (गर्वं) पु. श्रमिमान- घमंड 
मद 
प्राइच्च ( ्रादित्य) पु. सूर्यं 
किरण (किरण) पु. किरण 
मिड (मृदु) वि. कोमल 
चल्लह (वल्लम ) चि. प्रिय, 
वत्सल 
उ (तु) भ्र. तो 
पजर ( पिजर ) न. पिजरा 
गयण (गगन) न. प्राक 
दिणश्र (दिन) न, दिवस, दिन 
रहिश्रा (रात्रि) स्वी. रति 
पटलच (पट्ववः) पु. कोमलपत्ता 
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सन्द 
भक्लण [भक्षण] न खाना केरिस [ कीदृश्च ] वि. फ 
पीणिमा [पीनत्व] स्त्री.पुण्टता प्रकार- केषा 
मोर पन ज्म | जगत्‌ ! त, दूनिया | 
गोचच्छ | गोवत्स | पु. बड़ा ससार 
किस [कश ] वि. पतला विजश्र [विजय | पु. विजय 


प्णवटर | नि-॑वृत्त | वि, लौटा धुवं [ध्रुवम्‌ | श्र. निश्चय 
भभिर [भ्रमिष्णु] वि. घूमने सहिरत्तणं | सहिष्णुता | पु, 


के स्वरभाव नाला सहनशीलता 

धातु 
परिभेस [परिभश्‌ [भ्रष्ट रज [ रंज्‌ [ त्रीडा करना, 
हीना प्रसन्न करना 


भाच्छाश्न | आछ्दुणि ] कप [कम्प्‌ ] किना, धूजना 
ठकना, दवान 


ताक््य 
हिन्दी मे श्रनुया् करौ 


जो णहाल्‌ सो दयाल वा लज्जाल हवंद्‌ [ २ ईसानुणा 

भण परस्स समिद्धि दटृटण सया सययेव तवद ! ३. सा कूनीर्णा 
थी ग्रकज्जम्मि लज्जालुश्रा श्रत्थि] ४ करूवौ वि वल्थानकारं 
विणा वि विज्जाए सोहिल्लो दसद । ५. दे रे रसालफलमोभ्रसि 
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किरसंणो। ६. पवणस्स पत्तो हणुमन्तो रामस्स भक्तो श्रहेसि । 
७. सिरिमन्ता वि जइ वित्तेण परमत्थं ण कणिज्जा तथा भ्र्ेसि 
का कहा । ८. गन्विरो जणो गव्वेण चिणभ्रत्तो परिभंसइ । 
<. मए सब्रहुत्तं तस्स कहिं तह वि माणइच्ो स जणो ण मण्‌ । 
१०. ग्रहो इमस्स श्र्रस्स जतव्रभक्लगेण पोणिमा ! । १९१. प्रस्ष 
दोणस्स गोवच्छस्स उ किसन्तमज्म विण णिवटः । १२. एगत्तो 
पम्मिणौ धम्मोचएसं कूणन्त, ्रक्षश्नो श्रहम्मिणो श्हुम्मं कृणन्ति, 
एत्थ को जिणेहिइ। १३. जहि वाणिश्रा वसन्ति तहि तस्स गिह- 
सत्थि । १४. श्रये ममिरो बालो श्रम्हुकैरं वयणं ण मणडइ्‌ । १५. 
प्त गामि्लो जणो पृरिल्लजणाण कहाएु कि जाणद्‌ ? । १६, 
भषपुल्लो प्राणदो जाव ण जाणिज्जद्‌, ताव भ्रन्ेसु विसयसुहैस 
जणा सर्जन्ति । १७. पिजरग्रम्मि रिभ्रो पक्ली गयणग्रम्मि उडड- 
उमिच्छइ्‌ । १८. सावया दिणश्रस्मि भजन्ति, रस्तिभ्राए कयावि 
ण भोत्तव्वे । १६. पमाश्रम्मि ग्राइच्वकिरणेहि तरूणो पल्ल- 
विल्ला सोहन्ते । २०, स हत्थुल्लेहि मुहुल्लमाच्छाएऊण भयाग्रो 
एई । २१. ्रहो भ्रस्स हियश्रस्स केरिसं भिरत्तत्तं प्रणेण स 
भगवत्लहो होहौभ्र। २२. धणवंताणं गेहैसु पंडिश्ना वि किकरव्व- 
चिन्त । २३. पाणस्स पहृणे जाप्रो वि इमो श्रकज्जं न कणइ । 


प्रारृत मे श्रुयाद करो 


१. बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वैर विजय प्राप्त करता है 1 २. 
र्यालु मनुष्य सव करा प्रिय होता है ! ३, उसका मूख सदा 
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प्रसन्न दिखता टै । ४. उसके भाई श्रत्यन्त धनवान्‌ है | ४, नगर 
वासी लोग निपुण भ्रौर विद्वान्‌ होते ्है। ६. एक ग्रोर सहनः 
रीलता दिखती है श्रौर दूसरी श्नोर क्रोधरूपी भ्रग्नि फेल री 
है । ७. धनवानों कौ श्रपेक्षा विद्यवान्‌ मनृष्य श्रेष्ठ होते ह 
८. धासिक मनुष्य नीति के मा को कमी भी नहीं छोडते हं । 
९. वह सभी प्राणियों को ्रपनी श्रात्मा की तरह देता है। 
१०, वह्‌ परस्त्री को माता श्रौर बहुन की तरह मानता 
११. हम प्रामीणों के साथ रहते है । १२, जहां कोई भी मना 
नहीं करता है वहां हम रहते है । १३. गुरु-भक्तिवाला मनृष्य 
ग्रात्सिक भ्रानन्द प्राप्त करताहै। 


“ग्भः › 
अभ्यास--२९ वा. 


१-- दि शब्द तथा नि उपसर्ग के इकार को प्रायः उका 
हो जाता है । >< जेसे - 


द्विमात्र: इुपत्तो । दिरेफः रहो 

| दयारिः दुश्राडई्‌ । ` द्िवचनम्‌ दुवयण 
दविचिधः इविहो । निमज्जति णुमञ्ज 
निमग्नः णुमवो 


का, 


>< क्वचित्‌ विकल्प से होता है जसे - 
दगुण. इउणौ, विउणो । द्वितीय, दुदग्रो, विप्रो । 


~> ~~ --~ 9 --> च ्, 
व (9) 
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२-- उप उपसगे को विक्त्पसे ऊ तथाग्रोहोतादहै। 
जसे .-- 


उपहसितम्‌ ऊहसिभ्र प्रोहसिश्रं, उवहुसिभ्र 
उपाध्यायः ऊज्छाम्रो, प्रोज्छाश्रो, उवन्छाश्रो 
उपवासः ऊश्रासो, प्रोश्रासो, उववासो 


३-- रवे तथा श्रप उपसग को ग्रौर विकल्पाथंक जो उत 
भ्रन्यय है उसको प्रायः चिकत्पसे श्रो हो जाता है + जंसे- 


श्रवतरति प्रोश्ररट, प्रवयरह । 
श्रवकाशः प्रोभ्रासो ग्रवयासो । 
श्रपसरति श्रोसरट्‌, ्रवसरडइ । 
प्रपसारितम्‌ प्रोसारिश्ं, श्रवसारिश्र। 
उतवनेम्‌ प्रोवणं, उश्रवणं । 
उतघनः श्रोघणो, उश्रचणो । 


४--पदसेपरजो श्रपि ्रव्यय है उसके रादि ्रकारका 
विकेत्पसषे ग्रौर इति भ्रव्यय करे आदि इकार का नित्य लोप हेता 
ह श्रौरस्वरसे पर यदि इति श्रव्यय हो तो उससे तकार को 
दत्व हो जाता है । जैसे -- 
तमपि तंपि, तमति । किमिति किति 
किमपि रपि, क्िमवि। यमिति जति 


+ केही पर नही होता है । जसे 
भवतं श्रवगय । श्रपशब्दः श्रवसदौ । उतरवि;ः उश्ररवी । 
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कथमपि कहंपि, कहूमवि । युक्तमिति रुत्तति 
तथेति तहुत्ति । प्रिय इति पिप्रोत्ति 
भगिति भत्ति। पुरुष इति पुरिसोत्ति 


५. वक्यके प्रारम्भमें म्राया हु्रा इति प्रव्यय के ति, 
मे रहै हए इकार को रकार होता है। जैसे-ङग्र जपि ्रावसाणे। 


६--मयट्‌ प्रत्ययके भ्रादि श्राकार को विकल्प से ग्रह हता 
है । जंपे-- विषमयः विसमद्भ्रो, विसमश्रो \ 


७-- कोई भी ्रव्यय के श्रादि ्राकार का विकल्पं 
प्रकार होता है । जैसे- 
यथा जह्‌, जहा । वा व, वा! 
तथा तह, तहा । हया ह हा 
श्रथवा श्रहव, श्रवा ¦ 


८--सात्रच्‌ प्रत्यय के श्राकार को विकल्प से एकार होता 
हे! जसे-- 
एतावन्मात्रम्‌ -- एत्तिश्रमेत्तं, एसिश्रमत्तं । 


&- तीय, ग्रनीयर्‌ तथा कृदन्त मँ श्राये हृएु य प्रत्यय 
के यकार को विकल्प से ज्ज होता ह । जंसे-- 

द्वितीयः -- बिइन्जो, वीश्रो । 

करणीयम्‌-- करणिज्जं, करणीश्रं } पेया-पेज्जा, पेग्रा । 
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१०, वृषादि धातु के ऋकारको श्रि ्रादेश्च होता दै । 
जंसे-- 
वृष्‌ ~ वरिस । मृष्‌ ~ मरिस । 
कष्‌ ~ करिस । हष ~ हरसि । 
११-- रषादि धातुश्रो के उपन्त्य स्वर को दीधंहौ जाता 
है । जेसे-- 


रुष्‌ - रूस । दुष्‌ ~ दूस ! 
तुष्‌ ~ तू । पु ~ पूस । 
सुष्‌ - सूस । सिष्‌ - सीस । 


१२-- धातुग्रो मे कही पर एक स्वर्‌ के स्थान पर दूसरा 
स्वर हो जाता है चिकत्प से. । जैसे-- 
हेवेड, हिचिड्‌ । धावड, धुवडं । 
चिणड्‌, चुणडइ । रुतेड्‌, रोव । 
सहहणं, सहहाण \ 
१३. रकादि धातुश्नौं के प्रन््य वणे को द्वित्व होता है । 
जेसे-- 


दाक्‌ -- सक्कं । सित्‌ -- सिन्व । 
निम्‌ -- निम्ब) स्फुट्‌ ~ पुट, फुड । 
सम्‌ -- लग्ग । चल्‌ ~ च्ल, पक्ष में चल ! 
भम्‌ --सग्ग । प्रसिल्‌ ~ पमिल्ल पक्ष सें पमील । 


>< कही प्र नित्य हेता है ! जसे -- देड, लेड, विहेद, नासद् । 
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कद -- कुप्प । 
नश्‌ ~ नस्य । 
श्रद्‌ -- श्रहु । 
लुट्‌ -- लोट्‌ । 
क -- तुद । 
नद्‌ -- नट । 


प्रकृतपस्माला 


नि+मिल्‌-निमिहल पक्ष में निमीत। 
सम्‌+ मिल्‌ - संमितल्ल पक्ष मे समीत। 


उद्‌+मिल्‌ - उम्मिल्ल प्न में उम्मीत। 


तशब्द 


जस (यशस्‌ ) पु. यश, कीति 
जम्मं ( जन्मन्‌ ) पु. जन्म, 
उत्पत्ति 
पाउस (प्रावृष्‌) पु, वर्षाऋतु, 
चौमासा 
सरश्र (शरत्‌) पु. शीत ऋतु 
तरणि, (तरणि पु. सूयं 
महिम ( महिमन्‌ ) पु.-स्त्री, 
गोरव 
ग्रजसि (ग्रञ्जलि ) पु-स्त्री. 
हथेली 
| नेहि (निधि) पु-स््री. भंडार, 
नयण (नयन) पु-न, भ्रंख 
वधण (वचन) पु -न. वचन 
माहुष्प ( माहात्म्य ) पु--न. 
माहात्म्य 
लुम्यौ (लम्बी) स्वी, केले के 
मग्र भागम्‌ लटका हुञ्ना फूल 


धीवर (धीवर) पु. मुग्र 
वव्वर (वर्वर) त्रि. जंगली, मू 
गुण.{(गुण) पु. गुण 
देव (देव) पु.-न दैव 
प्रच्छि. ( ्रक्षि ) पुसी. 
ग्रस 
दाम (दामन्‌) न. माला 
सिर (शिरस्‌) न. मस्तक 
नह (नभस्‌) न. भ्राकाि 
सेय (श्रेयस्‌) न. कल्याण 
वय {वयस्‌} न. श्रगु 
सुमण ८ सुमनस्‌ ) न. एत, 
र 
सम्म (शर्म॑न्‌ ) न. यु 
चस्म ( चर्मन्‌) न. चमा 
निकिकदु (निकृष्ट) त्रि प्रवम्‌ 
मिलाण (म्लान) व्रि. युर 
भाया हषर 
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सरस्म (संरम्भ) पु. कोपका 
भ्राडवर, सुय की किरणो का 
विस्तारं 

रोवारिभ्र ( दौवारिक } पु 
हारपाल 
कयलो (कदली ) स्वी. केला 
पटिग्र ( पथिक ) ति. मुा- 
फिर, राहगीर 

मसल ( भ्रमर) पु. भंवरा 
मिहण ( मिथुन ) न. सयोग, 
कामभोग 
केचणार (काञ्चनार) पु एक 
तरह का वृक्ष 
लच्छो (लक्ष्मी) स्वी. लक्ष्मी 
मालारो (मालाकारी) स्वी, 
मालण 
नवलौ (लवली ) स्त्री, लता 


विशेष 
कशरई (केतकी) स्त्री. केतकी 
चौरी (चीरि) स्वी. नेवाच्छा- 


. दन वस्त 
ऽध्वणिरो (उच्चेत्री ) स्वी. 
चुनने वाली 
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दरवलिश्र (दे. ) चरि. मोगा 
हभ्रा 
पुलइश्र (पुलकित) त्रि. रोमा- 
चित; प्रस 
विलथा (वनिता) स्त्री. स्त्री 
पय ( प्रवृत्त ) तरि. प्रवृत्त 
हुश्रा 
दक्रस (द्राक्षारस) पु. दाख 
का रस 
पसविर ( प्रसवशील) चरि. 
उत्पादक 
उस्मीलण ( उन्मीलन ) चि, 
सोलना 

लय (लय) पु. साम्यागस्था 
चुलुक्क ( चौ लुक्य) पू, चौलुक्य 
वरा 

जाइ ( जाति ) स्त्री. चमेली 
का भाड़, ब्राह्मण श्रादि 

जाति 

विहि (निधि) पृ, ब्रह्मा 

गिस्हसिरी (ग्रीष्मश्री) स्त्री. 
ग्रीष्म तुको दोमा 


पि ॥ श 
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धातु 


वि-+श्रस (वि~+कस्‌) विकास 
पाना 


निग्र ( द्ृश् ) देखना 


तं-- वाद्योपन्यास श्रथमें 
पुणरुच्य-- दुबारा कथन 
हन्दि-- विषाद, विकल्प, 
निक्चय तथा सत्य 
प्रथ में 
हन्द-- लेवो इस श्रथ में 
दले-- निर्धारण तथा निश्चय 
प्रथं में 
णवरि-- श्मानन्तयं श्रथ में 
वेव्वे-- भय, निवारण तथा 
दिषादश्रथे में 
वेव्व-- श्रामस्त्रण श्रयं में 
मापि 
हला [--सखी के श्रामन्त्रण 
हले प्रथमे 
दे--संमुखीकरण तथा सखीं 
के श्रासन्रण श्रयं में 
हु-- दानः प्रन तथा निवारण 
रथ मे ` - 


सुरह (सुरभणना,ध), 
सुगन्धित करता 


अन्यस 


ॐ गर्हा) श्रक्षिप, विध्मय, 
तथा सुचना श्रथपने 
थू्‌~ तिरस्कार श्रथं मे 
हरे श्रक्षेष, संभाषण ता 
रतिकलह श्रथ मे 
श्रव्वो-सुचना, दुःख, संभाषण 
श्रपराध, विस्मय, श्रा 
श्रादर, भय, वेद, त्था 
पश्चाताप श्रथ मे 
श्रड-- समावना श्रथं मे 
वणे- निश्चय, विकल्प तथा 
्मनुकम्पा प्रथं में 
मणे- विचार करने के थमे 
इटरा -- श्रन्यथा 


इ 
जे ।-याद पुति श्रथेमे4न 


र~ का प्रयोगं होता ह । 
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गाथाएं 

ले वंतलुम्बि रंभारम्भियतोरणनिरुद्धसंरंभो । 
परएवि पाउसम्मिव न जत्थ दीसइ फुडो तरणी ।१॥ 
जत्थ चुलुक्कनिवाणं परिमलजम्मो जसो कृसुमदामं ! 
पहम्‌ इव्‌ सन्वगग्रो दिसरमणीण सिरां सुरहेड ।२॥ 
सन्ववयाणं मज्फिमवयव सुमणाणं जाइसुमणं व । 
सम्माण मृत्तिसम्मं व पृहृदनयराण ज सेयं 1३] 
चम्मं जाणन म्रच्छी णाणं प्रच्छीड्‌ ताणवि मुणीण। 
विग्रसन्ति जत्थ नयणा कि पुण प्रन्नाण नयणाईं ? ॥४॥ 
गुरुणो वयणा वयणाद्रं ताव महप्पम्‌ श्रवि य माहप्पो । 
तावे गुणादंपि गुणा जावं न जस्सि बुहे निग्रह 1 ५॥ 
हरिह्‌रविहिणौ देवा जस्थघ्नादईंविं वसन्ति दैवाईं । 
एयाए मर्हिमाए हरिभ्रो महिमा युरपूरीए ॥६॥ 
भत्यञ्जलिणा कणय रयणाइवि श्रज्जलीइ देदइ जणो । 
कणयनिही श्रक्खीणो रयणनिही श्रक्वया तहवि ॥७॥ 

( छू० च० प्रथमे सगं २१-२७ ) 
ते निवपुच्छि्रदोवारिएण भणिग्रं ति ग्राम गिम्हसिरी । 
उष्डेह सीभ्रलाणवि कयलिवणे पेच्छ पुणरुत्तं ॥८॥ 
 हन्दिविदेसो ! जीवई्‌ हन्दि पिश्रा ? हन्द किं पित्रा मुक्का ?। 
रन्दि मरण जभ्मो गिम्हो हन्द” लवन्ति दग्र पटिश्रा ॥६॥ 
“हन्द मह हन्द परिमलम्‌ इमं” व्व भषिरेहि भसलमिहुणहि 
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उभ्र सहइ्‌ कञ्चणारो सडउडो इव गिम्ह लच्छीए ॥१५॥ 
जणणि मिव धूश्रंपिव नत्तिविग्र सोश्ररं विव सहव । 
मालारीभ्रो सिणेह्‌ा नवकञ्चणकेश्चदहम्‌ उवेन्ति ॥११॥ | 
जेणं श्रहुल्ला लवली बोलीणा णद्‌ रवसन्तउरउलच्छी । 
फुल्लं च्च धूलिकम्बं तेण पफुडा चेश्र गिम्हसिरौ ॥१२॥ 
फल्लच्च सुशन्धच्चिश्र लंयाण नीमालिभ्रा वले र्मा | 
जा किर मल्ली जा इर जवा बले ते मयणबाणा ॥१३॥ 
यत्तं जणम्मि जोहर सहो चीरीण सुनव्वए णवर । 
गौश्रइ किल तस्त मिश्वा णवरि वन्तस्स गिम्हसिरी ॥ १५ 
पहिग्रा ग्रलाहि गन्तं ्रणददश्राणर्वुसलादं ईह णाईं 
माद्‌ इह एध हद्धी इश्रव्व चीरीहि उल्लविग्रं ॥१५॥ 
समुहोटि अ्रम्मि भसरे वेव्वेत्ति अरणेद्‌ मल्लि उच्चिणिरी | 
वारणसे्रभएहि भणिडं वैव्वे वयसेत्ति ॥१६॥ 
वेव्व सहि विदधु हला निसीद मामि रम जासि कल्य हते । 
दे पसिग्र क्रिमसि रुद्रा? हूं भिण्हुसु कणय भायणयं ॥ १७॥ 
हं तुह पिश्रोन ्राप्नो? हृकि तेणज्ज? सोह ग्ल र| 
सुमयं खु माणडइत्ता तस्स हु जुग्गासिसा खुनत ॥१०॥ 
सहि वच्वरो खु ग्रह्‌ धीवरो ह एसो खु तुज्छ ऊ रमणा । 
ॐ इश्र हसेइड लोश्रो इमम्मि ऊ कि मए भणित्रं || १६॥ 
ॐ अच्छरा मह्‌ सहीथू रे निक्किट्ु कलहसील श्रे | 
दान्ता सि इमाइ ह्रेसदटोसिग्रो ग्रो किमसि दद्र ॥२०॥ 
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प्रभवो नभ्रो तुह पिग्रो श्रव्वौ तम्मेसि कीस ? किं एसौ। 
प्रवो भ्रन्नासत्तो ? श्रन्वो तुज्सेरिसो साणो ? ॥२११ 
प्रव्वो पिभ्रस्स समश्रो |! म्रव्वो सो एड रूसणो म्रव्वो | 
प्रन्वो कदु | ्रव्वो कि एसो सहि सए वरिशो ॥२२॥ 
श्र एसि रइधराभ्रो वणे मिलाणा सि ददृश्र दरवलिभ्रा। 
मुणिमो वणे न भणिमो तं न वले केहई नम्‌ रंगं ।।२३॥ 
दासो वणे न मूच्चइ मृणे पिग्नो तुज्फ मुच्चइ स श्रम्मो। 
पत्तो सु भ्रप्पणोच्िभ्र तए सयं चेश्र निडणाए ४२४ 
पाडिक्कं ददभ्राश्नो ताण वयंसीश्रो पाडिएक्क च 1 
पतेग्रं॒मित्तादं उश्र एसो एई भासन्तो ।॥२५॥ 
दक्ख तुहेसो दइभ्रो कहम्‌ इहरा पुलद्श्रा सि दूरम्‌ इमं । 
मणिभ्नो न वयम्‌ इभ्ररहा मुणिश्रम्‌ इमं एक्कसरिम्रंति ।।२६॥ 
भा तम्म मौरउर्ला दरविग्रसिश्र बन्धुजीवकूषुमोद्धि । 
प्रणुसोचसि धत्तम्‌ इमं सरलसहावे किणो रमणं ।२७॥ 
वारविलया इ एगश्रा गिम्हसुहं माणिडं पयट़ा जे । 
भर जवि तपि लविराग्रो पिश्रन्ति र पिक्कदक्वरसं ।२८॥ 
( फ. च चतुथं सगं १-२१ ) 
प्रणउम्मिन्लि ग्रनाणोभ्मौलणश्रा हरिसपसविरा लोह । 
पुश्रजलम्‌ ग्रोर्फाया पवरिसन्तु वित्थरिञ्रमुणमरिभ्ना ।॥२६॥ 
नो रूस नो तूसइ जेऊण मणं लयम्मि जो नन्तो । 
मोतं भवं विणीग्ं तं साहृजणं नमंसामि ॥३०॥ 
ऽप्पाइश्रसदहणो अ्रसदहाणेवि देइ जो बोहि ! 


पसारनासिरो ह तं साहं चिय विमि गरं ॥३१॥ 
{ कु. च. सप्तमे सगं ६२-६७ ) 
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करक, समास, तद्धित तथा सन्नन्त श्रादि प्रत्रिया श्रौ 
जिनके विषयमे कुछ भौ नहीं कहा गया है-एेसी कृदन्त विपि 
के सब कायं को संस्कृत के समान समभ लेना चाहिये । तात्पयं 
यह है कि कतु प्रत्यय श्रथवा कर्म प्रत्यय श्रादि करते पर नरे 
प्रातिपदिक से प्रथमा, द्वितीया श्रादि निभवितयां जैसी संत 
मेश्रातौहैं वेसौ ही विभवितियां प्राकृत में भी श्राती हं । 
समास के दिषय में भी श्रव्ययीमाव, तत्पुरुष, कर्मधारय 
इत्यादि समास योग्यता के श्रनुसार संस्कत के समान ही प्राकृत 
मेमीहोतेहै। 
तद्धित तथा कृदन्त के विषय में जो नियम पहूले बतला 
चुके हैँ उनके भ्रतिरिक्त तद्धित श्नौर कृदन्त के रूप संस्कत सिद 
रूपों में नियमावलौ के नियमों को लगाने से रात में सिदध हो 
जाते हें } 
व्छारक्त 
सस्कृत प्राकृत 
कुलालो घटं करोति -- कुलालो धघडं कुणडइ. 
कुलालेन घटः क्रियते - कुलालेण घडो करिज्जड, 
दण्डेन घटः क्रियते -- दण्डेण घडो करीश्रइ, 
साधुभ्योऽच्नं ददाति - साहुणमन्नं दे, 


=-= राट~---ा 


^ 
क 


सस्रत प्राङ्त 

पदेतात्‌ स्तरः पतति -- पल्वद्रा्रो पत्यसे पड, 
गृहृस्यतनःनिदं घणम्‌ -- निहृत्यषणमिणं धण्‌. 
सिल्ःयामात्ते -- सिलाए अच्छ. 
गृह तिष्ठति -- गहे विड. 

स॒ ०» ०५ 

मप्सोः के उदाहरण 

अआन्ययोम।व 

धटस्य समीपमुपघटम्‌ । उवधडं दीवो अत्थि, 
सुखमनतिकम्य यथासुखम्‌ । जहास स्वाणुप्पिया मा 


पडिबंधं करेहु. 


तत्पुरुष 
जिनं श्रितो जिनभितः । जनिणस्सिमि निणभमत्तो. 
धनेन क्रोतं धनक्रोतम्‌ १! धणक्तेश्रसिरं वत्थे, 


दानाय घन दानघनम्‌ । दाणधणं जाव विठत्तं ताव सफले. 
पापाद्‌ भयं पापमयम्‌ । अस्प मणस्मि सया पावभये. 
चटु 
ज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इमो राश्रपुरिसो खदु धस्म 
चम कुशलो धमेकुशलः कुसलो प्रस्थ । 
$ न्दसमासं 
भमश्चाथेरच कामश्च मोक्षश्च ¶ धम्मस्यकाममोक्ला चत्तारि 
्माथिकाममोक्षाः पुरिसरधा. 


हेतो च पादौ च तयो तस्स हस्थपाश्रं सुमाल 
पमाहारः हस्तपएदम | र्‌; 
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ईषदपरिसमाप्तःपटु पटुदेहयः- श्रयं बालो पड्देस्सो,. 
तकाया त्तिका- 
भू विकारो मृत्तिका ( मद्धि्रामयो घडो. 
मयो घटः 
हारि नियुक्तो दौवारिकः ~ श्र॑तर रिएडं दोवारिग्रं पुच्छ 
न्यायमधीते वेद वा नयायिक्तः- नेयारश्रो पंड्श्रो, 
लज्जा सजाताऽस्य लज्जितः - पकेण लन्निश्रो पच्छा वड्‌, 
भरतिशयेन लघु लघीयान्‌ लघिष्ठः ~ लदिटरो लहीश्रो वा. 
त्मनः पूर्रनिच्छति पुत्रीयति ~ पत्तोयइ देवदत्तो. 


कलहं करोति कलहायते ~ कलहायद. 
श्येन इवाचरतिष्येनायते ~ सेणायड कागो. 
दयोस्लयाणां वा संख्यापूरक; 
~ -- बिर्ईश्रो 
दितीयस्तृतोयः | ++ 
शतेवारानिति शतश्चः ~ सग्रसो सहुस्ससो वा संसारे 
भर्मिश्रो 
प्रक्रिया 
पक्तुभिच्छति पिपक्षति ~ सृग्रौ श्रोयणं पिवक्लइ. 
गन्तुमिच्छति जिगमिषति ~ स गामं जिगमिसड. 
कृदन्त 


करोतोति कर्ता - कारकः - कूलालो घडस्स कच्या- 


कत्तारो कारश्रो दा. 
रातीति दाता - दायकः ~ दाश्रा, दाभ्रगो वा इमो जणो ! 
तपति ज्वलति वा तपनः ज्वलनः-तवणो जलणो वा श्रमी 
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कमधारय 
नीलं च तदुत्पलं च नीलोत्पलम्‌ । णीलुप्पलंव्व तरप मुहुः 


महईश्चासौ पुरुषहच महापुरुषः । महु पुरुसस्स वेयणमत्तहा णः 
हवः 


धुखं चन्द्र॒ इवं मुख मेव वा | जिणस्प महचम्दो सोह, 

चन्द्रः सुचः 

व हिसा श्रहिसा श्रहिसा संजमो तवो धम्मो. 
बहुत्रीहि 

बहु धनं यस्यस बहुधनः । > बहूुघणो “ बहुघणो , पुरिसो, 

धमं चृद्धियस्य स धरममेबुद्धिः । धम्मनुद्धी सव्वत्थ जयद 


तद्धित 


दासरथी रामौ सीमाव 
ककम दत्थं धरइ, 


दशरथस्यापत्यं दाशरथिः 
कुकुमेन रकतं कोौँक्मम्‌ 
मथुराया भ्रागता माथुरः महसे संघौ काहि गच्छः 
कवचानां समूहः कावचिकम्‌ रक्लर्गेोह कावड रकदीग्रट 
रलमस्यास्तीति फली ~ इभो वच्छे फली श्रत्थिः 
पुन्दिरस्यास्तीति वुन्दिलिः - तुन्दिलो पुरिसो, 

तयो विदचतेऽस्य तपस्वी ~ सो साहु तवस कटिर्नदः 


=. 
ष 


॥ ् रै च ® ॐ नक र +~ 3 ध 
€ समाम म पूवपद कै ्रन्तिमि स्वर दुम्ब को दीघं प्रौर दाव क 


विक्ल्पसे हीना दहै । 
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ईैषदपरिसमाप्त पटु पदुदेकयः- श्रयं नालो पडुदेस्सो. 


मृत्तिकाया विकारो सूत्तिका- 9 मदधिग्रामयो घडो. 
मयो घटः 
हारि नियुक्तो दौवारिकः - श्रंतरं रिएउ दोवारिरं पुच्छ. 


स्याथमधीते वेद चा नयायिक्तः- तेयाद्श्रो पंडिश्रो, 

लज्जा संजाताऽस्य लज्जितः ~ पावेण लन्जिश्रो पच्छा तव. 
भ्रतिश्येन लघु लघीयान्‌ लचिष्ठः - लहर लहीष्रो वा. 
श्रात्मन. पुत्रमिच्छति पुत्रीयति ~ पुत्तोयइ देददत्तो. 

कलहं करोति कलहायते ~ कलहूायइ. 

श्येन इवाचरतिषश्येनायते - सेणायडइ काणो 

निन तीयस्य |- विर्श्रो तईग्रो वा. 


शतवारानिति शतशः ~ सश्रसो सहुस्ससो वा संसारे 


मसिश्चो 
प्रक्रिया 
पतुमिच्छति पिपक्षति द 


स्रो श्रोयणं पिवक्खड. 
गन्तुमिच्छति जिगमिषति - 


स गासं जिगमिसड. 
चछरदन्त 
करोतोति कर्ता - कारकः - कुलालो घडस्सप कत्चा-- 
कत्तारो कारश्रो वा 
ददातीति दाता- दायकः ~ दाश्रा, दाश्रगोवा इमो जणो । 
तपति ज्वलति वा तपनः ज्वलनः-तवणो जलणो वा श्री । 
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कुश्भं करोतीति कुम्भकारः ~ कुम्माभ्रारो-कुम्मारो 8, 
सत्र कषति सा सदकष्ा ~ सव्वेकला नर. 
्रसहायः सहायः सम्पद्य 

मानस्तथाकरणं बहायी ?९~ सखहारईकरणं. 


करणम्‌ 
धचनं पाकः | ~ धयणं, पाश्रो. 
पाकेन निवृत्तं पक्तिमं फलम्‌ ~ पर्तिमं फल, 
पच्यतेऽनेनेति पचन : ~ धपयणो श्रौ. 


पच्यतेऽस्यामिति पच्नी ~ पयणी थाली. 

दुःखेन क्रियते दुष्करः ~ दुक्करं तवं. 

कर्त महं क्रियतेवा कर्य कायव्वं करणीयं वां सय. 
` करणीयम्‌ | ` राणं 

जीयते जेतुमहं वा जेयं ~ नेयमिन्दियं. 


क्रियते तत्कृत्यं कार्य व ~ 1†कच्चं-कज्ज वा. 


करणं इतिः ~~ ईमा सुकर्णो कई--इ्यारि. 
स्थानं स्थितिः ~ एगसागरोवमटिदईं पण्णत्ता 
सन्द 


पनिखिय (पाक्षिक) तरि. पख- श्रज्छत्थिय ( ग्रध्यवमित) न. 
वाडा ग्रध्यवसाय, परिणामं 


= हृष्टतुष्ट ) तरि, सतृष्टः 
प्रवीर (श्रहितीय) त्रि. श्रकेला हह (हप्र मोटा, ताजा 


पुव्वरत्चावरच ( पूवरान््यपरः- श्रणवयग्ग (ज्रनवदग्र) ्रि.्रनत 
सईसर (राजवर) पु. महाराज ५ 
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टाब्द 
पच्तत्त (प्रज्ञप्त) त्रि. प्ररूपणा इइज्जमाण- त्रि. चलते हुए 
किया हु्रा सदावेत्ता (शब्दापयित्वा) श्र. 
भ्रणुन्वइ ( श्रणुव्रतिक }) वि. बुला करके 
प्रणुत्रत युक्त र 
< न. वषं 
सिक्लावडइय ( रिक्षात्रतिक ) 0 . 
त्रि, शिक्षात्रत से युक्त भत (सक्त न. वक्त, टंक 
इवालस (दादश) त्रि. (संवा) लिप्पामेव ( क्षिप्रमेव ) श्र. 
बारह री घ्र, जल्दी 


स्यु 
उदायन राजा क्छ कथा 


तए णं से उदायणे राया ग्र्या कयाइ पोसहसालाए पोस- 
हिएु एगे श्रवीए पविखयं पोसहं सम्मं पडिजागरमाणे विहर | 
तश्नो तस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसययसि जागरियं करेमाणस्स एया- 
सव श्रज्भत्थिए समूष्पञ्जित्था ‹ धन्ना णं ते गामनगरा, जत्थ णं 
समणे वीरे विहरई, धम्मं कहैद " धत्ता णं ते राईसरपभिरई्रो, 
गे समणस्स महावीरस्स भ्रन्तिए कैवलिपच्नत्तं धम्मं निसामेन्ति, 
एव पञ्चाणुव्वेइयं सत्तसिक्खावइय सावगधम्म दुवानस विहं पडि- 
पज्जन्ति, एवं मुण्डा भवित्ता श्रागाराग्रो प्रणगारियं पव्वयन्ति । 
त ज णं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुष्विं इदन्जमाणे इहैव 
चौयभए प्रागच्छेज्जा, ता णं ्रहुमवि भगवग्रो भ्रन्तिए मण्ड 
भवित्ता जाव पव्वएज्जा ' । तए णं भगवं उदायणस्स एयारूवं 
भरज्कत्थियं जाणित्ता चम्पाश्नो पडिनिक्खमित्ता जेणेव वीयभए 
भयर, जेणेव भियवणे उज्जाणे तेणेव विहरइ । त्रो परिसा 
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निग्गया उदायणे य । तए णं उदायणे महावीरस्स भ्रन्तिए धमं 
सोच्चा हदुतुदु एवं वयासी :-- “ जं नवर जेदुपृत्तं रज्जे ्रहिषि- 
ञ्चामि तश्रो णं तुन्भं भ्रन्तिए्‌ पव्वयामिः । सामी भणईः- 
! रहायुह्‌ मा पडिबन्धं करेह्‌ ' 

तश्रो णं उदायणे श्रासिश्रोगियं हत्थिरयणं दुरुहित्ता सए गिह 
श्रागए । तग्र उदायणस्स एयारूवे प्रज्छत्यिए जाए :- ! जह्‌ ण 
श्रभिदं कमार रज्जे ठवित्चा पव्वयामि तो भ्रभिर्ईदरज्जेय दं 
य जाव जणवएु य माणुस्सएसु य कामभोगेसु मुच्छिषए प्रणा 
प्रणवयग्गं संसारकन्तारं श्रणुपरियदटिस्सद ! तं सेयं खलु मे नियग 
भादणेज्जं केस कृमार रज्ञे ठवित्ता पव्वइत्तए ' । एवं संपहृता 
सोभणे तिहिकरणमृहृतते कोड़म्बियपृरिंसेय सहे वेत्ता एवं वधार 
'चिप्पामेव केसिस्स कुमारस्स रायाभिसेयं उवद्ुषेह । तम्नो महए 
ग्रभिश्षित्ते केषी कूमारे राया जाश जाव पसासेमाणे विहरई । 
त्रो उदायणे राया केसि रायं श्रापुच्छद्‌ :~ श्रहण्णं देवाणु प्पिया 
संसारमउव्विग्गो पव्वयामि ' । तश्रो केसी राया कोडुम्विय्प् 
सहावेत्ता एवं वयासी :-' खिप्पामेव उदाथणस्स रन्न महत्थ ६ 
रिह नित्रलमणाभिसेयं उवदटुत्ेह ' । त्रो महया विमूढ । 
सिते सिवियारूढे मगवश्रौ समीवे गन्तूण पव्वदएं जीव व्ह 
पतउत्थछ्दुदुमदसमद्वरालसमासडइमासारईइणि तवांक्रस्मा णि कृच 
माणे विहुरइ । 

तप्रो से उदायणे अ्रगगारे वहू गि वासाणि सामण्णप द्याम 
पाडणित्ता सहि भक्तां अ्रणसणाए कचैएत्ता जस्सद्ाए कीरदनग्यः 


कि, = ऋ, = कक 


भावत मुण्ड भवत तम पत्त जाव दक्खपह्‌ाणत्त | 
# 11८ ९ 
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अओद्देशावर 
ठा्दो के अदर 


नियमाचली कै अ्रपचाद रूप तथा विक्षेष नियमों से सिद्ध 
होने वाले शब्द नीचे दिवे जाते है । जेसेः-- 


अ=अ 
सस्कृतं प्राकृतं 
समृद्धिः सामिद्धौ समिद्ध 
प्रसिद्धिः पासिद्धी परिद्धी 
प्रकेटम्‌ पाय पयड 
प्रतिपत्‌ पाडिवनश्रा पडिवभ्रा 
प्रसूप्तः पायुत्तो पसुत्ती 
प्रतिसिद्धिः पाडिसिद्धी पडिसिद्धी 
सद्क्षः सारिच्छो सरिच्छो 
मनस्वी माणंसी मणंसी 
मनस्विनी माणसिणी मणंसिणी 
श्र॑भियाति ्राहिश्रोडई अहिश्राइ्‌ 
प्ररोहः पारोहौ परोहो 
प्रवासी पावासूु पृवासू 
प्रतिस्पद्धीं पाडिप्फद्धी पडप्फद्धी 


भ्रस्पशः श्रापठसो 
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परकोयम्‌ 
मवेचनम्‌ 
चतुरन्तम्‌ 
दक्षिणः 
न पुनः 


स्वन्तः 
ईषत्‌ 
वेतसः 
व्यलीकम्‌ 
व्यजनम्‌ 
मृदद्धुः 
कुपणः 
उत्तमः 
मरिचम्‌ 
दत्तम्‌ 
पक्वम्‌ 
ग्रक्तारः 
ललाटम्‌ 
मघ्यसः 


प्रकतपार्माला 


पारकेर्‌ं पारक्कृ 
पावयणं 
चाउरन्तं 
दाह्णो दक्खिणो 
न उणा, न उण 


अ = 


सिविणो सिमिणो 
ईसि 

वेडिसो 
विलिग्र 
विश्रणं 

मुहगो 
किविणो 
उत्तिमो 
मिरिग्रं 

दिण्णं 

पिक्कं पक्क 
इगालो श्रगारो 
णिडालं णडालं 
मज्मिमो 


फेतमः 
सप्तपण. 


भे पुनः 
पूनः 
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कदमो 

छत्तिवण्णो छत्तवण्णो 
अ = आड 

ने उणाई्‌, न उण 
णाइ 

अ = ई 

हीरो हरो 

तप्र = उ 

णी 

चीयु 

चन्द्र॒ वन्द 
सुडिश्रो खण्डिग्रो 
गञ्ग्रो ग्रा 
षुटुमं, पढमं, पठ्मं, पढमं 
रहिण्णू 

सव्वेण्णू 

कयण्ण्‌ 

सागमण्ण्‌ 
श्=षपु 

सेज्जप॑ 

सुन्दरं 
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कन्दुकम्‌ 
ग्रत 
वल्लीं 
उत्करः 
पयेन्तः 
प्रार्चयम्‌ 


ब्रहयचयंस्‌ 
अन्तःपुरम्‌ 
प्रन्तरचारी 


र्चम्‌ 
नमस्कारः 
परस्परम्‌ 
श्रपयति 
स्वपिति 


उत्लातम्‌ 
चामरः 
कालकः 
स्थापितः 


ग्राकरतपार्मार्ल 


गेन्दुश्ं 

एत्थ 

वेल्ली, वल्ली 
उक्केरो उक्करो 
पेरन्तो पज्जन्तो 
ग्रच्छेरं भ्रच्छरिश्रं ्रच्छग्ररं 
ग्रच्छरिज्जं, स्रच्छरीग्र 
सम्ह्चेरं बम्भचेरं 
ग्रन्तेउरं 
ग्रन्तेश्रारीं 

अ = ओं 

पोम्मं 

समोक्कारो 
परोप्परं 

ग्रोप्पेद श्रप्पेद्‌ 
सोवद सुवे 
आ = अ 
उक्खयं उक्खायं 
चमरो चामरो 
कलप्रो कालभ्रों 
ठतरिग्रो टाविग्रों 


प्राकृतम्‌ 
तासवृन्तम्‌ 


हालिकः 
नारि: 
वलाका 
मारः 
खादिरम्‌ 


परिस्थापितः 


संस्थापितः 
महाराष्टूम्‌ 
मांसम्‌ 
पासुः 
पांसनः 
कास्यम्‌ 
फासिकः 
वांशिकेः 
पांडवः 
सासिद्धिकः 
सांयात्रिकः 
रयामाकः 
प्राचार्यः 


प्राकृतपाटमाला { १५१ 


पययं पायय 
तलवेटं तालवंटं 
तलवोटं तालवोटं 
हलिभ्रो हालिभ्रो 
नराश्रो नाराभ्रो 
बलया बलाया 
कमर कमारो 
खड्रं खाइरं 
परिदुविश्रीो परिद्भाविश्रो 
सस्विभ्रो सठाविभ्रो 
मरह 

मस 

चू 

पसणो 

कसं 

कसिग्रो 

वसिश्रो 

पंडवो 

ससिद्धिभ्रो 
संजत्तिश्रो 

सामभ्रो 

म्रायरिग्रो 
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निशाचरः 
कूपसिः 
श्राचायंः 


स्त्यानम्‌ 
खल्वाटः 


सास्ना 
स्तावकः 


भ्ाद्रम्‌ 


प्रासारः 
प्रार्य (रवश्च) 


ग्राह्यम्‌ 
दारम्‌ 
परापत्‌, 


भरकृतपाठमालतां 


आ = इ 

सद्‌ सश्र 
निसिश्रयो निसाश्ररो 
कूप्पिसो कृप्पासो 
ग्राद्रिभ्रो 

आ = ई 

ठोणं, थीणं, थिण्णं 
खल्लीडो 

च््रा = उ 

युण्हा 

थुवभ्नो 

उल्ल, अ्रल्लं 

तरप्रा = ऊॐ | 
सारो श्रासारो 
ग्रज्ज्‌ 

ऋ्रा= पए 

गेज्खं 

देर, दुग्रार, दार वारर 
पारेवग्रो पारावश्रो 


्ाद्रम्‌ 
ग्रालली (पक्ति) 


किरुकम्‌ 
मिरा 


पत्थाः 
पृथिवी 
प्रतिश्रुत्‌ 
मूषिकः 
हरिद्रा 
विभीतकः 
रिथिलम्‌ 
इद्दम्‌ 
तित्तिरिः 


जिह 
सिहः 


३ 
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आ = नरो 


ग्रोत्लं, भ्रतल्दं 
श्रोली 


इ = ए 


केसुग्रं कियुग्र 
मेरा 


< = न्प्र 


पहो 

पुहूरई, पृटढवी 
पडयुभ्रा 
मूसमभ्रो 

हलदी, हेला 
बहैडश्मो 
सिलं, सिदिलं 
प्रगु्ं इंगुम्र 
तिन्तिरो 

ड = डं 

जी 

सीहो 
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त्रिशत्‌ 
विशतिः 


पवासिकः 
इक्षुः 
युधिष्ठिरः 
द्विधाक्रियते 
द्विधाकृतम्‌ 


दहिधाक्रियते 
द्विधाङृतम्‌ 
निज्लरः 


हरीतकी 


कृदमीराः 


पानीयम्‌ 
्रतीकम्‌ 


भ्रहितपारमाला 


तीसा ` 

वीसा 

इ'= उ 
पावायुश्रो 

उच्छ 

जहुद्िलो, जहिद्विलो 
दुहा किञ्जइ 
दुहाद्श्र 

ड = प्रो 
दोहाकिञ्जइ्‌ 
दोहादम्र 

प्रोज्छरो निज्छरो 
डं = त्म 
हरडरई 

डे = आ 
कृम्टारा 

डं = ड 


पाणिभ्रं 
भ्रचिथ्ं 


जीवति 
जीवतु 
व्रीडितम्‌ 
करीषः 
शिरीषः 
दितीयम्‌ 
तृतीयम्‌ 
गभीरम्‌ 
उपनीतम्‌ 
प्रानीतम्‌ 
प्रदीपितम्‌ 
प्रवसीदन्तम्‌ 
प्रसीद 
गृहीतम्‌ 
त्मकः 
तदानीम्‌ 


गीणेम्‌ 


हीनः 


प्रकृतपाठमाता - | १५५ 


जिग्रद्‌ 
जिभश्रउ 
विलिग्रं 
कृरिसो 
सिरिसो 
दूर 
तद्र 
गहरं 
उवणिग्र 
भ्राणिग्म 
पलिविभ्रं 
ग्रोसिश्रत्तं 
पसिश्र 
गहि 
चम्मिभ्रो 
तयाणि 


ई = उ 
जुण्णं 
ड = ऊ 
, हणो, दीणौ 
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त्रिशत्‌ 
विशत्तिः 


प्रवासिकः 
इदः 
घरुधिष्ठिरः 
दिधाक्रियते 
द्विधाकृतम्‌ 


दिधाक्रियते 
दविधाकृतम्‌ 
निञ्लरः 


हरीतकी 


कृद्मीराः 


पानीयम्‌ 
ग्रलीकम्‌ 


प्र ुतषारमाता 


तीसा 
वीसा 


इ = उ 
पावायुग्रो 

उच्छ 

जहद्िलो, जहिदिलो 
दुहा किञ्जद 
दुटाइग्र 
इ = शप्रो 
दोहाकिज्जइ 
दोहाद्भ्र 

ग्रोज्छरो निन्छरो 
ॐ = र 
हरदं 

डे = आ 
कम्हारा 

डे = ड 


पाणिभ्ं 
सअचिभ्मं 


8, । ~~ ~~ न~ न = ~ ग क 


ता नान ण न का क = कमिण = आ म म्‌ म क क्क च 





ज ज जो जका नकि 3 
का 11 रि 


बाहुः (स्त्री) 


भ्र्‌क्टिः 
पुरषः 
पौरुषम्‌ 


युभगः 
मुसलम्‌ 
उत्सः 
उत्सवः 
उत्सिक्तः 
उत्सरति 

८] च्छक १ 
उच्छ्वसिति 


प्राकरतपारमाला | १५७ 


उ=ओआं 
वाह 


उ = इ 
भिडडी 
पुरिसो 
पठरिसं 

उ = ड 
छीश्रं 


सुहवो, सुहरो 
मुसलं, समुक्षलं 
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१ उद्गताः शुका यस्मात्स उच्छकः 
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विहीनः 
तीथेम्‌ 


पीयूपम्‌ 
ग्रापीडः 
विभीतकः 
कौदृशः 
ददशः 
नीडम्‌ 
पीठम्‌ 


युकलम्‌ 
गुषरम्‌ 
युकटम्‌ 
प्रगुरु 

गवी 
युधिष्ठिरः 
सौकुमार्यम्‌ 
गड्चौ 
उपरि 
धुरुकः 


¶्करतणारमाता 
विहूणो, विहीणो 
तह, तित्थं 
ई = ए 
पेऊसं 
भ्रामेलो 
वहैडश्रो 
केरिसो 
एरिसो 
नेडं, नीडं 
पढ, पीटं 
= अ 
मरउलं 
मरं 
मडउड 
प्रगरु 
गरुद | 
जहिद्विलो, जहद्िलो 
सोभ्रमल्लं 
गलोई 
प्रवरि, उवरि 
- गरुप्रो;, गुरुप्रो 


बाहुः (स्त्री,) 


भ्रक्टिः 
पुरुषः 
पौरुषम्‌ 


शृतम्‌ 


सुभगः 
मुसलम्‌ 
उत्सुकः 
उत्सवः 
उत्सिक्तः 
उत्सरति 
उच्छकः' 
उच्छ्वसिति 


प्राकरतपारमाला 


[ १५४ 


उ-~=आा 


<) 


वाहा 


= 
भिरउडी 


पुरिसो 
परिस 


सुहश्रौ 
मुसलं 


सूहवोः 
मूसलं, 
ऊसुभ्रो 
` ऊसम्रो 
ऊसित्तौ 
उसरइ 
ऊसुम्रो 
उसस्‌ 


भका ० ' शधं 


१ उद्गताः शुका यस्मात्स उच्कः 
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गतुरलम्‌ 


सुमम्‌ 
द्कलम्‌ 


<> ९५ ५४ 
नुर्छरम्‌ 


उदटचूढम्‌ 


। 
€ 


हमान 
कण्डूयति 
त तूलः 
५. 


१.1 


कूष्माण्डी 
तूणीरम्‌ 


भरटतपाट्माता 


उ ~ 


ओ 
कोऊहुलं, कोहृत्लं, कृतं 


ऊॐ = अ 


ॐ 


सष्ठ्‌ः पुण्ड 


दुग्रल्ल, ञ्ल 


त्नी 


निडर, नूउरं 


ऊ=ई 


ॐ 


उव्वीढं, उव्वृं 
= उ 

भुमया 
हणुमन्तो 
कण्ड्श्रद्‌ 
वाउलो 

मह्रं, मह्रं 


ऊ= ए 


नेउर, नूडरं 


ॐ = श्रो 


कोहण्डी, कोहली 
तोणीरं ` 


भङ़्तपाठमालां [ १५६ 


कृपरम्‌ कोप्परं 

स्थूलम्‌ थोरं 

ताम्बूलम्‌ तम्बोलं 

गुडूची ` गलोई 

शत्यम्‌ मोल्लं 

स्थूणा थोणा, शूणां 

तूणम्‌ तोणं, तूणं 
त= त्प 

ऋणम्‌ भ्रण, रिणं 
= आ 

ठेरा कासा किसा 

गृदुकम्‌ माउक्कं मरउ्रं 

शृदुत्वम्‌ माउक्कं मर्तं 
त्र = ड 

ङेपा किवा 

हृद्यम्‌ हिययं 

श्ष्टम्‌ (रसे) मिट 

ष्टम्‌ चिद्‌ 

दष्टः दिदी 

ष्टम्‌ सिद 

ष्टिः सिद्धी 


गष्टिः गिण्टी 
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पृथी 
धुः 
शः 
भृङ्गारः 
श्च नारः 
शृगालः 
घृणा 
्युचणम्‌ 


वृद्धकविः 


समृद्धिः 
ऋद्धिः 
गृद्धिः 
करः 
कराचुः 
करुसरा 
छच्छम्‌ 
चरन्तम्‌ 
करुषितः 
नूपः 
कृत्या 
कृतिः 


प्राक्रतपाठमाता 


पिच्छी 
भिऊ 
भिगो 
भिगारो 
सिगारो 
सिभ्रालो 
पिणा 
घुसिणं 
विद्धकरई 
समिद्धी 
इद्धी, रिद्धी 
गिद्धी 
किसो 
कि्षाण्‌ 
किसरा 
किच्छ 
तिप्पं 
किसिभ्रो 
णिवो 
कच्चा 
कि 


धृतिः 
केष 
पणः 
ऊपाणः 
ृर्तिकः 
त्तम्‌ 
वृतिः 
तम्‌ 
"याहृतम्‌ 
प्रहितः 
पेषी 
नेषि 


प्रहा 
भ्कष्टम्‌ 


गृगेसः 
पण्ड्‌ 
प्रणम्‌ 
पृगाङ्खः 


( १६ 
भ्रकृतपाः माना 


धिरई 
किवो 
किविणो 
किवाणं 
विञ्नुश्रो 
वित्तं 
वित्त 
हिम 
पाहित्तं 
विहिश्रो 
विसी 
सी, रिसौ 
विडण्टो 
हि 
सड 
उक्किट 
निससो 
पिद पटी 
मिणं मसण 
मिश्रको मयंक 
भिच्ुः भच्च्‌ 
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पृर्घम्‌ 
धृष्टः 
भाव्रगृहुम्‌ 
वृष्ट. 
वृष्टि; 
क 
मृदद्धुः 
नप्तृकः 
बृहस्पतिः 
तृन्तम्‌ 


ऋतुः 
परामृष्टः 
स्पृष्टः 
पवुष्टः 
पृथिवी 
ग्रवृत्तिः 
तराचृद्‌ 
प्रावृतः 
भृतिः 
प्रभृति 


प्रक्रतपार्माचःं 
सिगं संगं 
पिदर धद 
माहुर 
विद्धो 
विदरी 
पिह 
मिदंगो 
नत्तिग्रो 
विहप्फई बहुप्फद 
विष्ट 


ऋ = उ 
उॐ, रि 
परामृ 
पुटी 
पडो 
पुहईं 
परत्ती 
पाउसो 
पाउभ्रों 

भरद 


र 


पटुडि 


षभः 
पृणालम्‌ 
न्युः 
भामात्रके; 
मात्तकेः 
भातरका 
भरातरकः 


प्रेतपाठमातां [ १६३ 


पाहुडं 
परहुग्रो 
निहुश्र 
निखग् 
विग्र 
सतुं 
वृत्ततो 


निवृ 

तुन्दं 
चुन्दावणौ 
चु 

तृड्धी 

उसहो, रिसहो 
मूणालं 
उज्जु, रिज्जू 
जामारभ्रो 

मारग्रो 

मारश्रा । 
भारउभ्रो 

पिडश्रो | 


१६४ | 
पृथ्वी 
निवृत्तम्‌ 
वृन्दारका 
वृपभः 
माव्रमण्डलम्‌ 
भाव्गरहमू 
पितृगृहम्‌ 
मात्स्वसा 
पित्रस्वसा 
पितरृवनम्‌ 
पितृपतिः 
मृषा 
मृषावाद 
वृष्टः 
वृष्टिः 
६४५५. 
ग्रद्गः 
नप्तुकः 
बृहस्पतिः 


मृषा 


प्रात गर्मा्ला 


पूटूवी 

निवृत्तं, निभ्र्तं 
वुन्दारया, वन्दारया 
उसो, वसहो 
माउमण्डलं 
माउहर, माइहरं 
पिरह्र 
माउसिग्रा 
पिरसिभ्रा 
पिरउवणं 

पिव 

मुसा 

मुसावाश्रो 

तुटो 

व्री 

पहं 

मूहगो 

नत्तुश्रो 

बुहप्फई, बहप्फरड 
ऋ = ॐ 

मुसा 


` प्रकरतपाठमाचा [ १६५ 


रपावाद्‌ः मूसावाग्रो 

ऋ=षपु 
वृन्तम्‌ वेण्टं- 

` त= मर 

कृत्तम्‌ वेण्टं 
श्वा मो्ता 
मृषाचादः मोसावाभ्रो 

ऋ = दि 
प्रदृतः ग्राडिभ्रो 

क = अरि 
ईतः दरिभ्रो 

ऋ = रि 
थ रिणं, अरणं 
कु रिज्ज्‌, उज्ज 
नऋषभः रिसहो, उसहो 
ऋषिः रिसी, न 
। रिॐ, ॐ 
र, सरिसो 
सदुक्षः 


सरिच्छो । 


१९६ 1 


एतद्यः 
भवादृशः 
यादृशः 
तादृशः 
कोदुशः 
ईदश: 


श्रन्याद्‌दयः 
ग्रस्मादशः 
युष्माद्‌ गः 


सदृग्व्णः 


वेदना 
चपेटा 
देवरः 
केसरम्‌ 


स्तेनः 
सेन्धवम्‌ 


रानेरचरः 
सेन्यम्‌ 


प्र करितपाठमार्चा 


एश्रारिसो 
भवारिसो 
जारिसो 
तारिसो 
केरिसो 
एरिसो 
ग्रन्नारिसो 
श्रम्हारिसो 
तुम्हारिसो 
सरिवण्णो 
ए = इ 
विभ्रणा 
चविडा 
दिग्ररो 
किसर 


वेग्रणा 
चवेडा 
देवरो 
केसरं 


थेणो 


सेन 


द 


सन्यम्‌ 


देव्यः 


ठेरवयेम्‌ 
भेरवः 
वेजवनः 
देवतम्‌ 
वेतालीयम्‌ 
वेदेशः 
वेदेह 
वेदभैः 
तदतानरः 
कत्वम्‌ 
वेशाखः 
वेशालः 


[ १६७ 
प्राङृतपाठमाला 


ए = अङ 
सदन्नं 

दद्च्चो 

दइस्नो 

भ्रइसरिग्र 
भद्रवो 
वइजवणो 
दद्व 
वदग्रालीप्रं 
वइएसो 

वएहो 

वइदन्भो 
वरस्साणरो 
कदश्व 

वद्साहो 
चदसालो 

सद्र 

चदत्तं, चेदं 
वहरँ) वेरं 
कदलासो, केलासो 
कद्रवे, कैरवं 


१६९५८ | 


वेश्रवण 
वराम्पायनः 
वेतालिकः 
वशिकम्‌ 
चनः 

दवम्‌ 


उच्चैः 
नीचैः 


धेयम्‌ 


म्रन्योन्यम्‌ 
प्रकोष्ठः 
तोयम्‌ 
शिरोवेदना 
मनोहरम्‌ 
सर।रुहम्‌ 


सोच्छ्वासः 


भरितपाट्माता 
वद्सवणो,. वेसवणो 


वद्सपायणो, वेसंपायणो 
वडग्रालिग्रो, वैभ्रालिश्रो 


वदइसिग्रं, . वेतिश्र 
चटत्तो, चेत्तो 
ददतं देवं 
पे = प्र्म 
उन्वश्रं 

नीचश्रं 

ठ= ई 

धीरं 

ओ = अ 

प्रन्नन्तं, ग्रन्नुन्नं 
पवद, पडदो 


ग्रवज्जं, श्राउज्जं 
सिरविभ्रणा, सिरोविश्रणा 


-मणहरंः  मणोहुरं 
सररुहः | सरोरुहं 
` ओ -= ऊ. 


,. श्ुसासो. 


प्रङृतपाठमाला [ १६६ 


ओ = अउ 
गो गउग्रो, गउश्रा 
प्रो = प्राम 
गो गाभ्रो 
ओ = श्रा 
गौरवम्‌ गारवं 
ओ = उ 
सौन्दर्यम्‌ सुन्देरः सन्दरिखर 
मौञ्जायन सृजायणौ 
दाण्ड: सुण्डो 
रोद्धोदनिः सुद्धोश्रणी 
दौवारिकः द्वारिग्रो 
सोगन्ध्यम्‌ सुगन्धत्तणं 
पौलोमी पृलोमी 
सोवधिके सुवण्णिग्नो 
कोक्षेयकम्‌ कृच्छेभरयं 
श्रौ = रो 


शोकम्‌ कोच्छेग्रयं 
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कक्षेयकम्‌ 
पौरः 
परजनः 
के}रवेः 
कौरालम्‌ 
पौरुषम्‌ 
सौधम्‌ 
गौडः 


मोलिः 
मौनम्‌ 
सौराः 
कौलाः 


गौरवम्‌ 


नौ 


कञ्जः 
केपरम्‌ 
कोलकः 


भ्रक्रितपाठमाता 
प्रौ = अउ 
कउच्छेग्रयं 
पृठरो 
पठरजणो 
कृउरवो 
केउसलं 
परिस 
सरह 
गडडो 
मरली 
मरणं 
सरा 
केउला 
गृउरवं 


ओ = श्प्रावा 


नावा 


(क 
सुज्जो 
खप्पर 
खीलश्रो 


परकतम्‌ 
मदकलः 
कन्दुकम्‌ 


किरातः 


रोकरः 


चच्धिका 


शीकरः 
निकषः 
स्फटिकः 
चिकृरः 


ष 


१¶ड.सलम्‌ 


पुम्नागानि 
भागिनी 


भरज़तपाठ्मासा 


सरगयं 
सयगलो 
गेन्दुभ्र 
"भन 
चिलाभ्रो 
त: 
सीभरो 
= 
चन्दिमा 
क्‌ = ह 


० ॥ ९ 


सीहरो 
निहसो 
फलिहो 
चिहुरो 
ख्‌ = क. 
संकलं 

मृ च म्‌ 
पून्ामाडं 
भामिणी 


{ १७१ 


१७९ | प्राठतपाठमालः 


म्‌ न्य टर 
छागः ्ालो 
छागी खासी 
नच = ल्ल्‌ (वि.) 
पिशाचः पिसल्लो, पिसाश्रो 
च्‌ =स्‌ (वि. ) 
खचितः खसिश्रौ, खड्ग्रो 
ल्‌ = म्ह ( वि. ) 
जटिलः भडिलो, जडिलो 
द्‌ =दु 
सया सटा 
दाकटः सयो 
कटभः फेदवो 
द्‌ = लू 
स्फटिकः फलिहो 
द्=त्‌ (वि) 
प्वेपेटा च्चविला, चविडा 
घाटयति कालेडइ्‌, फाडंड 
-अ 


ग्रद्धोठतंलतुप्पम्‌ ग्रको ट्लतेल्लवुप्पं 


पिठरः 
वेणु 


तुच्छम्‌ 


तगर 
नेसरः 
त्वरः 


प्रतिपच्म्‌ 
प्रतिह्ासः 
प्रतिहारः 
प्रतिस्पर्धी 
परतिसारः 
प्रतिनि वृत्तम्‌ 


प्राकृतपाठमाा [ १७३ 


= 
पिहृडो, पिढरो 


रसरो 
ट्वरो 


चर्‌ = ड 
५ 


पडिवन्नं 
पडिहासो 
पटिहारो 


पाडिमप्फद्धी, पडिप्फद्धी 
पडिसारो 


पडिनियत्तं 


१७४ | 


परतिमा 
प्रतिपदा 
प्रतिकरोति 
प्रभृति 
प्राभृतम्‌ 
व्यावृतः 
पत्ताका 
विभीतकः 
हरीतकी 
शतकम्‌ 
पुकतम्‌ 
ग्राहूतम्‌ 
ग्रवहूतम्‌ 


गमितः 
प्रतिमुक्तकम्‌ 
रुदितम्‌ 


सप्ततिः 


भ्ररकतकाढ्माकवा 


पडिमा 
पडिवया 
पडिकरेद 
पहुडि 
पाट 
चावडो 
पडाया 
वहेडग्मो 
हर डद 
मडयं 
सुकड 
श्राहूडं 
म्रवहूड 


न. 
गन्भिणो 
्रणिरत्तयं, श्रदसुत्तयं 
रुण्णं 
त्‌ = र्‌ 
सत्तरी 


प्राकृतपारठमालां [| १७५ 


त्‌ = लु 
प्रतसी ग्रलसी 
सातवाहनः सालवाहणो, सालाहणो 
पलितम्‌ पलिलं, पलिग्रं 
त्‌ =व्‌ (वि. ) 
पीतलम्‌ पीवलं, पीश्रलं 
क्न 8 
वितस्तिः विहत्थी 
वसतिः वसी, वसई 
भरतः भरो 
कातरः काहलो 
मातृलिद्धम्‌ माहुलिमं 
५. 
मेथिः मेरी 
शिथिरः सिहिलो 
शिथिलः. सिहिलो 
भ्रथमः पटमो 
निशीथः निसीढो, निसीहो 


पृथिवी पूढवी, पुहवी 


१७६ 1 


पृथक्‌ 


दशनम्‌ 
दष्टः 

दग्धः 

दोला 

दण्डः 

दरः | भय | 
दाहः 

दम्भः 

दभः 

कदनम्‌ 
दोहदः 
दशति 
दहति 


दीप्यति 


एकादडा 
द्वादश 


~ 


प्राृेतकाठमाला 


धृ =भू(षिः) 
पिधं, पुधं, पिहुः पहं 

= इ (वि, ) 
उसणं, दसणं 
उदो, दटो 
उ्डो, दंडो 
डोला, दोला 
डण्डो, दण्डो 
डरो, दरो 
डाहो, दाहो 
भो; दंभो 
उन्भो, दम्भो 
कृडणं, कृयणं 
डोहलो, दोहलो 
सद्‌ 
उहद्‌ 
९. 
धिप्पड्‌, दिप्पड 
= 
एश्रारह 
नारहु 


त्रेयोदकशष 
गद्गदम्‌ 


कदली 


प्रदीप्यति 
प्रदीप्तम्‌ 
दोहदः 
कदम्बः 


केदथित्‌ः 


केकुदम्‌ 


भोषधम्‌ 


गापितः 


भ्राकृतपाठमातां [ १७७ 


तेरह 

गग्गरं 

केरली, कयली, केली 
~= ल 

पलीवेड्‌ 

पलित्तं 

दोहलो 

केलम्बो, कथस्नौ 


ट्‌ = व 


। ष्क 


केवटिश्नो 
= ह्‌. 


केउह्‌ 


र = ण्ह. (वि) 


ष्टानिग्रो, नाविश्रो | 


न्‌ = स्‌ (विः) 


निम्बो, निम्बो 


१७८ | 


पाटयति 
प्रषः 
परिघः 
परिखा 
पनसः 


पारिभद्रः 


प्रभूतम्‌ 


नीपः 
श्रापीडः 


धापद्धिः 


बिसिनी 


कृमन्चः 


बर 


ग्रकुतपार्यपाता 
क 
फालेइ, फाडद 
फरुसो 

फलिहो 
फलिहा 

फणस 
फालिहटो 


प्‌ = व्‌ 


भ 


बहत्तं 


प्‌ = म्‌ (वि. ) 


नीमो, नीवो 
स्रामेलो, श्रावेडो 


८५8 

पारद्धी 

ब्‌ = भू 
भिसिणी 

= म्‌ तथा य्‌ 
कमन्धो, कयो 
द्‌ = 

समरो 


करभः; 
विषमः 


पन्थः 


अभिमन्यु 


गम्माद्शेः 


युष्मदीयः 


पष्टिः 


ष्‌ = 


भङ्कितिपाठमात) | १७६ 


भू त= त्‌ 
केढवो 


१ = ह्‌ 
विसढो, विसमो 


8. स्‌ 
भसलो, 


भमरो 


६५० | 
कतिपयम्‌ 


किरिः 
भेरः 


प्यणिस्‌ 
केरवीरः 


हरिद्रा 
दरिद्राति 
दरिद्रः 
दारिदुम्‌ 


मुखरः 

चरणः [पाद्‌.] 
वरणः 

करणः 
सत्कारः 


शाङृतताठमाचा 


य्‌ = प्राहू तथा त्‌ 
केट्श्रवं 


कडवाहु, 
र = ड 
किडी 
भेडो 
र~ (वि. ॥ 
व्डायाणेः 
रण्‌ 
कणकीरो 
र = ल 
हेलिदी 
दचिहाइ्‌ 
दलिहो 
दाचिह्‌ 
हेलि 
हलो 
चवणो 
वेलुणो 
क्लुणो 


भङ्ारः; 
धुकमारः; 
किरात; 
१्िस 
परिष; 
¶रि भद्र 
कातरः 


पाहुले- 

भाङ्गलम 
वाङ्गृलम्‌ 
व्ाटम्‌ 


१ छेतपाठमाला ( १८१ 


युक्को 
वह्यं 
गटले 
वेटलो 
निट्ठुलो 
गटुटिलो 
सिडिलो 
गालो 
सोमाल 
चिलाश्रो 
फलिहा 
फलिहो 
प्रलिहहो 
काहल 


१८२ 1 प्रतपाटमाला 


च्‌ =म्‌ ( बि.) 
स्वप्नः सिमिणो, सिविणो 
नीवी नीमी, नीवी 
श = छ (चि,) 
शमी छमी 
रावः छावो 
लिरा छिरा, सिरा 
य्‌ = ह. 
ददामुखः दहमुहो, दसमृहौ 
दशरथः दहरहो, दसरहो 
ष्‌ = ण्ह. (वि) 
वा सुण्हा, सुसा 
१्‌ = च 
षष्टः छदो 
षष्ठिः खटी 
षट्पदः छप्पश्नो 
षण्मुखः छमुहो 
ष्‌ = ह. 


पाषाणः पाहाणो, पासाण 


प्रकरतपाठमाना [ १५८३ 


भि 
दिवसः दिवहो, दिवसो 
स्‌ = चछ 
युवा छ्हा 
सप्तपणः छत्तिवण्णो 
सयुक्त श्रक्षरों को निम्नलिखित श्रादेश हो जाति हैः-- 
क्‌ (वि. ) 
राक्तः स्वको, सत्तो 
युक्तः मुक्को, मुत्तो 
दष्ट; उक्को, ददो 
र्ुरण्‌, लुक्को, लुग्मो 
मृद्त्वम्‌ माडक्क, मरउत्तणं 
ख 
शुष्कम्‌ सुक्खं, सुक्कं 
स्कन्दः खन्दो, कन्दो 
्वेटकः सेडभ्रो 
कष्वोरकेः खोडश्रो 
स्फोटक: सोञ्रो 
स्फोटक: खेडग्रो 


स्फटिकः देदिग्रो 


१८४ | 


स्थाणुः 
स्तम्भः 


रक्तः 


ग्रक्षिः 
इक्षुः 
लक्ष्मीः 
कृ्लः 
सुतम्‌ 
क्षीरम्‌ 
सद्क्षः 
वृक्षः 
मक्षिका 


भकत्तपठमाला 


खाण्‌ 
सखम्भो, थम्भो 


भू 
रग्गो, रत्तो 


छोर 

सरिच्छो 
वच्छो 

मच्छर 


भ 'छतप्राठमाला ग 


( १५४ 
४. वेतत 
रक्षः दच्छो 
रक्षि; - कृच्छी 
तक्षः | वच्छ 
नुण्णः छृण्णो 
कक्षा प ध 
भर. छारो 
१ वि रुच्यं 
शुर. वि 
न उच्छा 
नतम्‌ छ्य 
म्‌ - सारिच्छं 
"धगि्तम्‌ | छश 


मा ( पथिकौ ) छमा 
न पे 


१ „~ रच्छं रिकं 
शु ( ऽत्सतेः ) । छणौ 

गामथ्यम्‌ सामच्छं [ 
क रच्छश्रो उपुभ्रो 
ऽत्मवेः _ 


९८६ 
1 प्राकृतणाठमाला 


ज्‌ (वि. ) 
ग्रभिम ष्युः | 
भिम यु प्रहिमज्ज # ग्रहिमन्ू 
म्‌. 
ध्वजः  भप्रो, धश्रो 
च 
वृ दिचकः  विच्चु्न 
प्रभिमन्युः प्रहिमञ्जू, श्रहिमन्र 
3 
वृत्तः वरो 
मवृत्तः पयहो 
€ 
मृतिका मद्विना 
पत्तनम्‌  पटूणं 
कदथितः - केवद्श्रो 
धयस्तः ` "4 पत्लटुो 
धः ९; 
रस्थि . , श्री 
विसंस्थुलम्‌  ; , विसंऽलं 


स्त्यानम्‌ गणं, थीणं 


भे 


~प 


69. 


गतेः 
पर्ता 
सम्मदं, 
वितदीं 
धिच्छद; 
चरी 
फेपदेः 
मरित 


पम्मर्दित. 


गदभः 


स्तन्धः 
एगध 
विद्ध; 
पृद्धिः 
पद्ध; 


[. १५७ 
भाकृतपाठमातां 


परो 
भु 
रम्भो, थम्भो 
डो 

र 
गड्डो 
गड्डा 
सम्मङ्डो 
विग्रङ्डी 
विच्छङ्डो 
छड्डी 
केवङ्ड्मे 
मङ्डिश्रो 


मम्मडिश्नो 


प्रड्डहो, गृहषे 


णी 
दडो 
विग्रडो 
पु 


१८ ८ | } 


श्रद्धा 
मूधा 
प्रधेम्‌ 


पचारात्‌ 
पचददा 
दन्तम्‌ 


चृन्तमू 
त।लवृन्तम्‌ 


कन्दरिका 
भिन्दिपाचः 


समत्तः 
स्तम्बः 


स्तस्भः 
स्तवः 
पयेस्तः 
उत्साह 


प्रकरतपाठ्म्राला-, 


॥ 


सङा, सद्धा 
मुङ्ा+- मृद्धा 
शङ्ख) ग्रदध 
ण्‌. 
पण्णासा 
पण्णरह्‌ 
दिण्णं 
ण्ट" ४ 


वेण्टं - 
तालवेण्टं 


ण्ड 


कण्डलिश्रा ध 
यिण्डिवालो 


~ 9 

समत्तो 

तस्बोः' 

थ्‌. - 

थम्भो,  ठम्भो 
थवो; ` तवो 
पट्लवथो, पल्लो 
उत्थारो; उच्छाहौ 


प्रज्ृततपाठमानां : { 
१५९ 


राष्ट 1४ 
भराचिद्धो 


। न्त्‌ (वि.) 
र. ~ ८ 
मन्दः मन्‌ | 
॥। च्च (वि. ) 
म , * = 
चिर भ इन्ध, चिण्टुं ४ 


1 


भस्म॒ ष 
राः , ~ .` भमो, ' भस्सो 
्रप्पाः ग्रप्पाणौ 
फ्‌. 
भीष्मः ति 
४ , भिम्फरो ` 
= ~ | 
† सेफो, | सिविम्हो 
म्‌ 
भिन्मलो, । विन्भलो, विहृत 
= रद्ध ८" 
1 न 
॥। ब्‌ ^ कि 9 


स्तं 
र्चम्‌ . त्त 
` भरस्व ` ; 


विह्वलः 
फष्वेम्‌ 
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केड्मीराः 


ब्रह्मचर्यम्‌ 
तुयम्‌ 
सौन्दयेम्‌ 
शोण्डीरयेम्‌ 
ध्यम्‌ 
पर्यन्तः 
ग्रार्च्थैम्‌ 


प्रारिलष्टः 
कृष्माण्डी 


पयस्तम्‌ 
पर्याणम्‌ 
सौकूमायेम्‌ 


वृहस्पतिः 


प कृतपाठमाला 


म्भम्‌ 


कम्भारा, कम्हारा 
र्‌ 
वम्हुचेर, बम्ह्चरिग्रं 
सूर 


| युन्देर 


सोण्डीरं 
धीरं, धिज्जं 
पेरन्तो, पज्जन्तौ 


` श्रच्छेर, अ्रच्छरिश्र 


लृ 
भे 


ग्रालिद्धो 
कोहली, कोहण्डी 


ल्ल्‌ 
पल्लटु+ . पल्लत्थं 
पल्लांणं - 
सोश्रमल्लं 

स 


"५. 


वनस्पतिः 


1 


नराप्प्‌, 
कार्षापणः 


दुःखम्‌ 


# 


दक्षिणः 
तीथम्‌ 
कूष्माण्ड 
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मयस्सई, भयप्फरई्‌ 
वणस्सई्‌, बणप्फरई 


६. 

बाहो 

काहावणो 

दुहः दुक्ख 
दाहिणो, दक्खिणो 
तुह, तित्थं 
कोटण्डी, कोहली 


नीचे लिते श्रक्षरो-का लोप हो जाता हैः- 


अलाबुः 
श्रलाबु 
भ्ररण्यम्‌ 
तीक्ष्णम्‌ 


रातिः 


यमुना 


श्र (वि. ) 
लाॐ, अरलाऊ 
लाउ, अलारं 
रण्णं, अरण्ण्‌ं 


ण्‌ 


॥ 


तिक्खं, तिण्ह्‌ 


~ शिः 


8) 


राई, रत्ती 


म्‌ 


य 9 


जडंणा 
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चामुण्डा 


कामुकः 
ग्रति मुक्तकम्‌ 


चन्द्रः 

रुद्रः 

भद्रम्‌ ॥ 
समुद्रः 
व्र 

धात्री 


रमन्ुः 
दमशानम्‌ 
हुरिदचद्रः 


मध्याः 
दशाहः 


विदातिः 


कः = ~ क > टह. ^~ ~ 
` ति | + रहो | 

घु र. 9 
 -धाई, ~ धत्ती,- धारी ~ ~ 
1] ‰ ५ 1 ।: ; ४ + 


. ममास; भसु, 


प्ाकृतपृठमालु 
चरारण्डा 
ध काग्रो 3 
ग्रणिउंतयं, प्रदरमुन्तयं, प्रदमुत्तय 


1. +| 


~ ति | क 


|, १०.११ > 
ॐ ३4 ८६ + 


1 दन्ति 
३, ८. + ह । 


चन्ये, चन्द्री +. 
रुहो, रद्र 7 


क 
# ५ क ॥ [१ ल्त स 
भहु , " भद्र +. 
| 
3 ^+ 
कद 


समुदये : समुद्रो ` ६: 


( य्‌ ¶ " । 
सस्तु 


.-ससाणं 


१ ५ इ 2 } “४ “^ $ 
{४ श = 
इच्‌ 
र) 
रि््रन्दो 
ह रिर््रन्द 
+ ५ 1 ~ >~ भ 
५ 4 ~ ब 


ह । 
मञ्भन्नो, मन्म 
व्रसारो.; 54 - 

( © ) श्रचुस्तार 
वीसा. ; 1, 


निहत 
संस्कतम्‌ 
सस्कारः 
मिम्‌ 
मांसलम्‌ 
कास्यम्‌ 
पायुः 1 
केथम्‌ 
एवम्‌ 
४ । 


इदानीम्‌ - 


दानीं 
किम्‌ 
समुखम्‌ 
किञुकम्‌ 
सिहुः 


॥ नी 


1 
[+ 


ग्रन्त्यं॒व्यंजसों 


ते है: 


शरत्‌ 
भिषक्‌ 


भ्रक्तपाठेमाला 
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तीसां 

सक्कयं - 

सक्कारो 

मासं, मंसं 

मांसलं ~ मंसलं 

कासं, . कसं 

पासू पसू 


3 


कट्‌ । कट ॥ 


एव, एवं 

नण, नूणं 

इभ्राणि, -इभ्राणि 
दाणि दाणि 
कि, कि 
समहं, . समुह 
केयुग्रं, _ कुर 
सीहो, सिघो 


=^ 


को पचे लिते श्रनुसार ्रादेश. हो 


५ 


सरम्री --- 


. भिसम्रे 
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स 

दिक्‌ दिसा 

प्रावृट्‌ पाउसो 

दोरघायुः दीहाउसो, दीहाऊ 

ग्रप्सराः श्रच्छरसा, भ्रच्छरा 
ह्‌ 

ककुभ्‌ कहा 

धनुः . धणुह्‌,. धणू 

शुध्‌ चछा , 


पद के प्रादि में रहे । हए स्वर को पी श्राने वते 
सस्वर व्यंजन के साथ निम्नलिखित प्रादेश होते है। 


. ए 
स्थविरः थेरो 
विचकिलम्‌ . वेदल्लं 
ग्रयस्कारः एक्कारे 
| कदलम्‌ केलं, कयलं 
कदली केली, कयलीं 
कणिकारःछ _ कण्णैरो, कृण्णिश्राते 
ना 


8 इकार के स्थान में सस्वर व्यंजन सहित एकार होता है । 


परहुस्पति; 


मलिनम्‌ 
उभयम्‌ 
शुक्तिः 
द्प्तः 
भ्रारग्धः 
पदातिः 
दष्टा 
वहिस्‌ 
प्रथस्‌ 
भातरृष्वसा 
पितरष्वसा 
तिक्‌ 
गृहम्‌ 
नीचे भ्राये 
न ° 


न्यस्तम्‌ 


* 


५ ~~ 
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भयस्सद्‌, भयप्फई भयप्पई, 
पक म~ बहस्सई, बहप्फई वहष्पई, 
विहस्पई, बिहप्फई, ` बिहप्पई 
वुहस्सह, बुहृष्फृई, बुहप्पई, 
मडल, पक्ष मे-- मलिणं 

भवह, उवह, पश्च मे- उभयं 
सिप्पी, पक्ष मे युक्ती ` 
चिक्को, पक्ष मै चत्तो , ` 
भराठत्तो, पक्ष से- भ्रारद्धो ` 
पाइक्को, पक्च मे पयार 
दाढा ह 
जाहि, बाहिर 

हेद्‌ 

माउसिग्रा, मारच्छा 
पिउचिश्रा, पिरच्छ ` 
तिरिच्छि 

धरो ` 


इए शब्दों में भरनुस्वार का त्रगम हो जाता है- 


वकं ` 
तंसं (षि 
रयु 
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श्रगु तथां याउ 


प्रावरणम्‌  पगरणं, पारणं पावरणं 


जे 
{ 


नीचे भ्राये शब्दों को निम्नलिखित श्रादेदय हो जाते है- 


स्तोक थोक्क, थोवं, येवं 
पक्षम थोग 
दुहिता  धृभ्रा, पक्ष मे- दुहि 
भगिनी हिणी, पक्ष मे- भडणी 
वृक्षः ,  स्क्लो पक्ष मै- वच्छ ` 
लिप्तम्‌ छूट; पश्च मे- चित्तं 
उत्कप्तम्‌ ` उच्छं, पश्च म~ उरं 
वनिता । विलया, पक्ष मे- वणित्रा ` 
ईषत्‌ कूर, पक्ष मे- ईसि ` 
स्त्री  इत्थी, पक्ष मे-थी ` 
धृतिः , दिही, पश्च मै धिई 
मार्जारः ` म॑जरो, वजयो, पश्च मे- मज्जारो 
वेड्यंम्‌ = वेरुलिभ्रं, पश्च मे- वेडज्जं 
इदानीम्‌ ˆ. `: एण्ड एत्ताहे, पक्ष म~ इध्रायि 
पूवम्‌ पुरिमं, पक्ष मे- पुव्वं 


स्तम्‌ - -हित्थं, तदु, पक्ष म~ तत्थं- 


भाङृतपासमाला- | 


ब्रहस्पति भयस्सई) भयप्फरई, भयप्पह, 
पक्ष मे- वहस्स ई, बहप्फई, वहुप्प 
विहृस्सई, विहप्फई, ` विहप्प 
वुरस्सई, बुहप्फद्‌, वुहप्प 


मलिनम्‌ मइलं, पक्ष मे-- मलिणं 
उभयम्‌ ग्रवहं, उवह, पन्न म~ उभयं 
शुक्तिः सिप्पी, पन्न मै-- सत्ती 
चप्तः चक्क, पक्ष मे-- छन्नो 
ग्रारव्धः ग्राठत्तो, पक्ष से- ्रारद्धी 
पदातिः पाइक्को, पक्ष मे-~ पर्या 
दष्टा दाढा 

वहिस्‌ वाहि, वाहिरं 

भ्रयसू ठट 

मातृष्वसा  मारउसिश्रा, माउच्छा 
पितृष्वसा पिउसिश्रा, पिर्च्छ 

तियंक्‌ तिरिच्छि 

गृहम्‌ धरो 


[1 


नीचे श्रये हुएु शब्द में श्रनुस्वार का रामम टो जाता 
वक्रम्‌ वकं 
त्यस्त्रम्‌ तंसं (ष 
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दमश्च 
"ग 

शच्छम्‌ 

मूध 


४ 


पञ्युः. 
युध्नद्‌ 
कर्कटः 
कड्गलद्‌, 
दशनम्‌ 
वृरिचिकः 
गृष्टिः 
मार्जारः 
वयस्यः 
मनस्वी 
मनस्विनी - 
मनःशिक्ता 
प्रतिश्रुत्‌ 
उपरि 


ग्रतिसूक्तकम्‌ 


प्र ङकितपाठ्मासा 
मसु 

प 

गृ्छ 

मृढा 

पसू 

नृधं 

केकोडो 
कृपलं 

दसणं 
विदिभश्री 
गिटी 
मंजारो 
वयसो 
मणसी 
मणसिणीं 
मणसिलः 
पठयुभ्रा 
्रवरि 4 


ग्रणिडतयंः भदमेतर्यं ; 


नीचे बताये हृए शब्दों भे" निम्नलिखित्त स्वर रा 


जाति है-- 


॥ 0 


भेक 


शङ्खम्‌ 
स्मा 
रलाघा 
स्त्नम्‌ 
स्नेहः 
ग्रमः 
प्लक्षः 
स्निग्धम्‌ 


प्रहुति 
गर्ह 
` गरहा 
बहुः 
श्रीः 


ग्र्टीकः 
कृत्स्नः 


दिष्टया 
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अ - 
सारमं 

छमा 

सलाह 

र्यण्‌ 

सेहो, नेहे 

सगणी, अग्गी 
पक्से 

सणिद्धः सिणिद्धः चिद्धं 


द 
अरिह्‌इ 
भ्ररिह्य 
गरिह्क 
चरि 
सिरी 
हिरी 
हिरीश्र 
अहिरीभ्रो 
कसिणो 
किरिया ` 


` दिदि ` 4 


स्याद्‌ 
स्या्ादः 
भव्यः 
चेत्यम्‌ 
चोयंस्‌ 
स्थेयम्‌ 


भार्या ` 


गाम्भीयम्‌ 
ग्राचायेः 
दोौयम्‌ 
सौन्दर्मम्‌ 
वीर्यम्‌ 
वयम्‌ 


श 


सूयः 
मेहा चर्यम्‌ 
धेय॑म 
स्वप्नः 
स्निग्धम्‌ 
कृष्णः 
ग्रहत्‌ 


४५ 


परक्रितपांरसमाकधा ` 


तविग्रो, त्तौ 
वेइर,. वज्जं 
सिश्रा 

सिभ्रावाश्रौ 

भविश्रौ 

चेदश्र 

घोरिभ्र 

धेरिश्रं 
भारिभ्रा 

गंभीरिग्रं, गहीसि् 
श्रायरिभ्रो 

सोरिग्मं 

युन्दरिभ्रं 

वीरिश्रं 

वरिश्र 

सूरिग्रो 

वम्हचरि्रः 

धीरिं 

सिविणो । 
सिणिद्ध, .सणिद्धं, निद -. 
कसिफते,. कसणो, कण्ट 


प्ररिही; .. श्ररुहो, श्ररहौ! - ' 
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ड 
ज्या जीश्रा 
उ 
ग्रहत्‌ प्ररुहो, श्ररहो, भ्ररिही 
पद्मम्‌ पम, पोम्मं 
छ्द्मम्‌ छउमं, छम्मं 
मूखैः मूर्खो, समुक्लो 
दारम्‌ द्वारं, बार, दरः दारं 
र्वः कृतम्‌ सुवे कयं 
स्वे जनाः सुवे जणा 
सुष्नम्‌ सुरुग्ध 


नीचे आये हृए शब्दों को नीचे लिखे प्रनुसार द्वित्व हौ 
जता है- 


दीघेः दिग्धो, दीहो 
कणिकारः कणिभ्रारो, कण्णिश्रारो 
तेलम्‌' तेल्लं 

मडकः मंड्व्को 

विचकिलम्‌ वेदइल्लं 


ऋजुः उज्ज्‌ 


४ 


२०३ 


व्रीडा 
प्रभूतम 
सरोतः 

पेम 
योवनम, ` 
नीडम 
तखाः 
निहितः 
व्याहतः 
अटक म. 
एकः 
कूतुहलम्‌ 
व्याकूलः 
स्थूलः 
हतम 


भ 


दवम 


न्क 


तूष्णीकः 
मूकः 
स्थाणुः 
स्त्यानम्‌ 
ग्रस्मदीयम 


प्रङ्कितपाठटमाला 


विड्डः 
व्हुत्तं 
सोत्तं 
पेस्मं 
जुव्वणं 
मेड, 


 नक्ख 


नीडं 
तहा 


तिहित्तौ, निहिभ्रो 
वाहित्तो, वाहिभ्रो 
माउक्क, माउग्र 
एक्को, एभ्रो 
कोउहल्लं, कोउहलं 
वाउल्लो, वाउलो 
थुल्लो, थोरो 

हृत्त, हम्म 

ददवव, ददवं 
तुष्हिक्को, तुष्टिश्रो 
सुक्को, मूभ्रो 
खण्ण्‌, खाण्‌ 

धिण्णं, थीणं 
प्रम्हक्केर, श्रस्ह्केरं 


पराह्तपाठमाता [ ९५३ 


चेर च्चेश्र, चेर 

चि च्विञ्र; चिर 

तीचे लिखे हृए शब्दौ में दत्व नहीं होता है- 
ृष्मुम्तः = वद्युणो 

दृप्तः दररिभ्रो 


नीचे लिखे हुए राब्दौ मे व्यत्यय ( उलट~पुलट }) हौ 
भाता है- 


करेणूः कणेरू + 
वाराणसी वाणारसी 

भ्रालानः प्राणाली 

भ्रचलपुरम्‌ प्रलचपुर 

महाराष्ट्रम्‌ मरह 

हदः द्रह्ये 

हरिताः हलिश्रारो, हरिग्रालो 
तघुकम. हनुं, लग्र 

गलारम्‌ णडालं, णलाडं 

नीचे लिखे हए शब्द निपात से सिद्ध होते द 
गोः गोणो, गवी 


भावः गावीश्री 
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कपसिः पलही 
मलौ उज्जल्लो 
पाम्बुलम्‌ भयुरं 
पुदचली छि 
यासा सा हली 
(न 


धातु के देर 
संस्कृत धातुश्रों को प्राकृत में श्रादेश नीचे बताये श्रमुसार 


होते है- 
( स्वरान्त धातुए ) 


ना-- जाण, मण पक्ष मेणा ॥ 
पा-- पिज्ज, उल्ल, पट, घोट पक्ष मे" पिर 
स्था- ठा, थक्क, चिदु, निरप्प 
उद्‌-स्था उदु, उक्कृक्कूर 

स्ना-- प्रन्भुत्त, पक्ष मे-ण्टा 

श्रद्‌+धा- सदह 

उद्‌1ध्मा- उद्धुमा 


उद्‌~+वा- गरोरुम्मा, वयुग्रा, पक्ष मे- त 
निना ग्रोहीर, उंघ, पक्ष मे- निदा 
ग्रा--घ्ा- श्रादग्ध, पक्ष मे- ्रग्धा 
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निर्‌†मा- निस्माण, निम्मव 

र॑स्थागणि- पुव, पेण्डव, पक्ष मे- पट़ाव 

वि ज्ञा+गि- वोक्कं, ्रवुक्क, यक्ष से. विण्णव्‌ 

याणि जव, पक्ष मे- जाव 

क्षि- णिज्छर, पक्ष मे- भिन्ज 

करी- किण 

विक्री विक्के, विक्िकण 

भी- भा बीह 

भा+ली- ग्रल्ली 

निली- णिलीश्र, णिलुक्क, णिरिग्ध, लुक्क, 
चिचक, ट्हिक, पक्षमे- निचिज्ज 

विली- विरा, पसन मे- विलिज्ज 

ध रुज, रुण्ट, पश्च मे- रके 

( हेण, पल्ल मे- सुण 

४ धुव, पक्ष मे- धुण 

ध ह्म, हव, हव, पक्ष मे- भव 

स ` हे (वि उपसं को छोड कर ) 

५ णिव्वड ( पृथक्‌ तथा स्पष्टीकरणं 
के श्रथ में) 

प्र+भू-- पटुप्प ( प्रभुत्व के भ्र्थं ये ) 


ई+णि-- टम 


२०८ | प्रकरत्पाठमालां 


सं +भू+णि-- प्रासंघ, पक्ष मै संभाव 

< कूण, पक्ष मे- कर 

कृ- णिश्रार (एक श्रांख से देखना) 

कु णिट्टृह (गलना, निद्चेष्ठ होना) 

कर-- संदाण (ग्रवलम्बन या सहारा तेना) 

ग वावस्फ (श्रम के प्रथं में) 

प णिव्वोल ( क्रोध से होठ को मलीन 
करनाया मुंह बिगाडना 

मः पयल्ल (शिथिल करना, लटकना | 

क णीलुंछ (गिरने तथा कूदे के प्रथं मं) 

क-- कम्म (क्षौर कर्म के र्थं मे) 

क- गुलल (खुशामद करवाने के श्रथ मे। 

स्मृ-- भर, शूर, भर, भल, लढ, विम्हर 
सुमर, पयर, पम्हृह, पक्ष म~ सर 

वि ~+-स्मृ- पर्स, विम्हर, वीसर 

व्या + हू-- कोक्क, पोक्क, पक्ष मे- वाहूर 

प्र+यु- पयन्ल, उवेल्ल, पक्ष म~ पसर 

„ + महमह, (गंध फलाने के श्रं से) 

निर्‌+-सु- णीहर, नीलः धाड, वरहाड 
पक्ष मे नीसर 

जागृ- . जग्ग, पक्ष मे- जागर 


व्या~-पु- प्राश्नङ्ड, पन्च म~ वावर 


सम्‌~+व्‌- 
भ्रा~+-द्‌-- 
पह 
भ्रव ~-तु~ 
नि+वृ+-णि- 
(1 

ग--- 


सम्‌ +-स्त्य- 


न्द 


शक~ 


र्ताध्‌~ 
खच्‌~ 
प१त्‌~ 


# 


सृच्‌-- 


५ ५५ 


४ 
पच~ 


॥ 
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सहर, साहू, पक्ष मे- संवर 
सप्ाम, पक्ष म~ भ्रादर 

सार, पक्ष म~ पहर 

प्रोह, श्रोरस, पश्च भे-~ प्रो्रर 
णिहोड, पश्च म~ निव।र 

भं 

गा 

संखा 

वा, य्वा, पश्च म~ मिला 


घ्यंजनन्ति घातु 


चय, तर, तीर, पार, पक्ष मे- सक्क 
थवकं 

सलह 

वेश्रड, पक्षं म~ खचं 

सोल्ल, पठल (पर्ल्ल) पक्ष मे~ पय 
छड़ंड, श्रवहेड, मेर्ले, उस्सिक्क, 
रेश्रव, णिल्लृछ, धंसाड, पक्ष मे- मूर 
णिव्वल {दुःख को छोड़ने के श्रथं में) 
वेहव, वेललव, जरघः, उ मच्छ, पक्ष मे-वंच 
उग्गह, श्रवह, विडविड्ड ( उ 


पक्ष मे~ रंय 
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समा~+रच्‌- 


छ) 


वि+-रिच्‌+णि- 


प्रच्छ 
गज्‌ == 
गज्‌ न 
राज्‌- 


तिज्‌- 
गू 


भञ्ज्‌- 


व्रज्‌-- 
भरनु+त्रन्‌- 
खन्-- 
रज्‌ - 


पज्‌-- 


५ ~ 


परक्रतपाठमाला 


उवहृत्थ, सारव, समार, केलाय, 
पक्ष मे- समारय 

सिच, सिम्प, पक्ष मे- सश्र 
प्रोलुड, उल्लुंड, पल्हत्थ, पक्ष मे- विरे 
यच्छ 

सुक्क, पक्ष मे- गज्ज 

ठिक्क (बेल की गजना, सांड की गर्जना) 
प्रण, छज्ज, सह्‌, रीर, ' रेह, 
पक्ष मे- राय 

ग्राउङ्ड,' णिउड्‌ड, वुडड, सुप, 
पक्ष मे- म॒ज्ज 

्रारोल, वमाल, पक्त मे- पज 
जीहु, पक्ष मे- लज्ज 

प्रो सुक्क 

उग्पुस, लु, पुंछ, पुंस, फस, पृस 
लुह, हलः, रोसाण, पक्ष मे- मज्ज 
वेमय, मुयुमूर, मूर, सूर, सूड, विर, 
पविरज, करज, नीरज, पक्ष मे- भज 
वच्च 

पडिश्मग्ग, पक्ष मे- श्रणुवच्च 

सिर 

विढव, पक्ष मे- श्रज्ज 

जज, जुज्ज, जुप्प 


+ 
उद्‌+वि्‌~ 
उप~+भृज्‌~ 
वीज्‌ - 
रज्‌ +-णि-- 
वेष्ट्-- 


सम्‌ +वेष्ट्‌- ` 


उद्‌ वेष्ट्~ 
धट्‌- 
सम्‌ घट्‌- 
य्‌ 
घर्‌ । णि- 


२द्‌+घट्‌+णि- 


वेष्ट्‌।.णि- 
मंड-- | 


तुड-- 


चे 
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भुज, जिम्म, जम, कम्म, भ्रष्ट 
समाण, चमंट, चड्ड 

उव्विव 

कस्मव, पक्षं म~ उवहंन 

वज्ज, पक्ष म~ वीज 

राव, पक्ष मे-रंज 

वेद 

संवेत्लं 

उव्वेल्ल, पक्ष मे- उव्वर्द 

गढ, पक्ष मे- घड 

सगल्‌, पक्ष मे- संघड 

मुर (हस्य करनादहौ तौ) 
परिवाड, पक्ष मे- घड 

उश्श; पक्ष से- उग्घांड 

परिग्राल, पक्ष मे- वेढ 

चिच, विचिभ्र, चिचिल्ल, रीड, 
टिविडिक्क, पक्ष मे- मंड 

तोड, तुद, खृष्ुः खुड उक्लुड, 
उ्लुक्कः, गिलुक्के, चक्क, उत्लूरः 
पक्ष में- तुड 

ग्राहोड, विहोड, पक्ष मे- ताद 


२१२ | 


.\ 
वि+वृत्‌-- 
पत्‌+-णि- 
क्वथ्‌ -- 
ग्रन्थू-- 
मन्थू्‌- 
केथ-- 


कथ-- 
रोमन्थू+णि~ 
मद्‌- 
हयद्‌ 
खाद्‌-- 
नि+-सद्‌-~ 
चिद्‌- 


भ्रा+-छिद्‌- 
श 


स्पन्द्‌ - 


्रङ्ितपाटमाला 


धुल, घोल, घुम्म, पहृल्ल - 

ठस, पक्ष मे- विवद 

णिहोड; प्क्ष मे- पाड 

ग्रह, पक्षमे- कट 

गण्ठ 

धुसल, विरोल, पक्ष मे- मंथ 
वज्जर, पञ्जर, उप्पाल, पिसुण, सघ, 
नोल्ल, चव, जम्प, सीस, साह 
पक्ष मे- कहु 

णिन्वर (दुःख कह्ने के प्रथं मेँ) 
भ्नोग्गाल, वग्गो, पक्ष मे- रोमन्थ 


मच्च 


भ्रवश्रच्छ 
ता, ( एकवचन में ) 

णुमज्ज 

दुहाव, णिच्छल, णिज्फोड, णिव्वर, 
णिल्लूर, लूर, पश्च मे- छिन्द 
प्रोश्रन्द, उदहाल, पक्ष मे- ग्रच्छिन्द 
मल, मढ, परिहुट्ु, खड्डः चड़, 
मड़ड, पन्नाड 

चुलुचुल, पक्ष मे- फन्द 


निर्‌+पद- 
विस ~+-वद्‌- 
राद्‌- 

सद्‌- 

सम्‌+ पद्‌- 
श्रा क्रन्द्‌- 
सिद्‌- 

` स्विद्‌- 
ह्लाद्‌+णि~ 
छ्द्‌+णि- 


रुधू- 
नि+पिध्‌- 
= 

ग्‌ घ्‌ 39 
सिध्‌- 
जन्‌- 
तन्‌- 


५ 
"+ 
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निव््रल, पक्ष मे- निप्पन्जं 

चि ग्र, विलोट्‌, फस, पश्च मे- विवय 
भंड, पक्खोड 

सड 

संपज्ज 

णीहर, पश्च मे- श्रवक्रन्द ` 

जर, विसूर, पश्च मे- खिज्ज 

सिज्ज 

प्रवभ्रच्छ 

णुम, नूम, सन्नुम, टक्के, श्रोस्वाल, 
पव्वालः पश्च मे-~ छाय 

उत्थंय, रम्भ. रज्फ, पश्च मे- सन्ध 
हक्क, पश्च मे- निसेह्‌ 

ज्‌र, प्च मे- कुज्म्‌ 

{गज्छ 
सिज्म 

जा, जम्मं 
तड, तड्ड, 
पक्ष मे- तण 
धिप्प 
ग्रल्लिश्न, पञ्च मे- उवसम्प 
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४5५, 
वि~-ञ्नाप्‌-- 
सम्‌~-भ्राप्‌-- 
क्षिप्‌-- 


उद्‌+ ल्िपू्‌-- 


ग्रा~- क्षिप्‌-- 
स्वप्‌ - 
वेप्‌ - 
वि+लप्‌-- 
लिप्‌-- 
०१ 
कृप्‌+णि-- 
प्र दीप्‌-- 


कम्प्‌} णि -- 


प्रप्‌ + णि-- ` 


तरक 
४५ 
श्रा~+-रम्‌- 


पङतषाठम(ला 


संख, पश्च मे- संतप्पं 

प्रोभ्रग्ग, पक्ष म~ वाव 

समाण, पश्च मे- समाव 

गलत्थ, श्रडडक्ख, सोल्ल, पेल्ल, णोत्छः 
छह, हल, परो घत, पक्ष मे- खिव 
भूलगृ छठ, उत्थंघ, श्रत्वत्थ, उन्मुक्त 
प्रस्सिक्क, हक्खुव, पक्ष मे- उक्खिव 
णीरव, पक्ष.मे- श्रक्खिव | 
कसव्रस, लिस, लोष्ट, -पक्ष मे- सुग्र 
प्रायस्ब, अयल्फ, पक्ष मे- वेव , 
सख, वडवड, पक्ष मे- विलव 
लिम्प “= 

विर, णड, पक्ष सं- गुप्प 


; श्रवेहूाव्‌ . 


तैग्रव, सन्दुम, सन्धुक्क, अ्रव्भुत्त। 
पक्ष मे- पलीव ~ 
विच्छोलल, पक्षे कर्ष - 


- श्रल्लिव, चच्चुप्प, पणास, पक्ष मे- पर्प 


सभाव, पक्ष म- लुन्भ 
खर, पडङ्ह, पश्च मे- सुव्म ` 
म्रारंभ, श्राढव, पक्ष मे- भ्रारभ- 


म्‌ 


यम्‌- 
विनिश्रम्‌ - 
प्रा+क्रम्‌-- 
भ्रम्‌-- .. 


गम्‌ -- ,, 


ग्रात+गम्‌-- 
सम्‌+गम्‌- 
श्रभ्या+गम्‌- 
नत्या+गम्‌- 
रम्‌-- 
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जम्भा | 
णिसुढ, पक्ष मे- णव (कर्ता भार 
सेदबाहोतो ) 

जच्छ 


णिव्वा, पश्च मे- वीसम 

ग्रोहाव, उत्थार, छन्द, पक्ष मे- भ्रक्कम 
रिरिटिल्ल, दुण्डुट्ल, ढण्टल्ल, चक्कस्म, 
भम्मड, भमड, भमाड, तलश्रंट, संट, 
प॒ भम, गम, फुम, फस, दुम, दस, 
परी, पर, पक्ष मे- भम 

प्रई, प्रइच्छः श्रणुवज्ज, म्रवंञ्जस, 
उक्कृस, भ्रक्कूस, पच्चड्‌ड, पच्छन्द, 
णिम्पह, णो, णीणः, णीचुक्रक, पदघ्र, 
रम्भ, परिग्रत्ल, बोल, परिग्रल, 
णिरिणास, णिवहु, भ्रवसेह्‌, भ्रवहर, 
पश्च मे- गच्छ 

ग्रह्पच्चुभ्र, पक्त म~ भ्रागच्छ 
ग्रन्भिड, पक्ष मे- संगच्छ 

उम्मत्थ, पक्ष मे- भ्रन्भागच्छ 

पलट, पक्ष मे- पच्चागच्छ 

पडिसा, परिसाम, पक्षमे- सम 


कम्‌णि~ 
भ्रम्‌+णि- 


उद्‌+नम्‌+णि~ 


त्वर्‌- 


१ 


ध, 
मिश्रू+णि~ 
उद्‌छतट्‌- 
वि+गल्‌-- 
दल्‌- 
वेलू- 


पाङनपाट्मार्धघा 


संसुड्‌ड, सेडड, उग्भाव, किलिकित, 
कोटृटुम, मोदाय, णीसर, वेल्ल, 
पक्ष म~ रम 

णिहुव, पक्ष ्मे- काम 

तालिश्मट, तमाड, पक्ष मे- भाम, 
भमाड, भमव 

उत्थंघ, उल्लाल, गुलगृछ, उप्पेल, 
पक्ष मे~ उ्नावं 

प्रग्घाड, अ्रग्धव ( उग्घव ), उदम 
ग्रगुम, अ्रह्रिम, पक्ष मे- पुर 

खिर, भर, पल्छर, पञ्चड, णिच्चल, 
गिटद्श्र ॑ 

तुवर, अश्रड 

त्र ( त्यादि तथा श प्रत्यय श्रागे 
ही तो ) 

तुर (त्यादि भिन्न प्रत्यय श्रागैहौ तो) 
वीसाल, मेलव, पक्ष मे- मिस्स 
उत्थल्लः 

थिप्प, णिटृटुह्‌, पक्ष मे- विगल 
तिसट, पक्न मे- दल 

वम्फ़+ पक्ष मे- वल 


धवल्‌+णि- 
तुल्‌+णि 
उद्‌+भूल्‌+गि- 
इडल्‌+-णिं - 
धाव्‌ - 
प्लत्‌+भि- 
भरञ्‌ - 


तर्‌- 
प्रव॑काश्‌-- 


सम्‌+दिर्‌-- 
श्‌ 


सृश्‌-- 


भर+विश- 
प्र मृर्‌- 
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दुम, पक्षं मे- धवलं 

प्रोहाम, पक्ष मे- तुलं 

गृण्ठ, पक्ष मे- उद्ूल 

र॑खौलं, पक्ष मे- दोलं 

धा, {एकवचन सें) 

प्रोम्वांल, पव्वाल, पक्न सें- प्रवि 
फिड, फिट, एड, पुट, चुक्क, भुत्त, 
पक्ष मे- भंस 

णिरणासं, णिव श्र॑वसेह्‌ः पडिसा, 
सेह, श्रचहूर, पक्ष मे नस्सं 
प्रोवास 

श्रप्पाहु, पेक्ष मे- संदिसं 

निभ्र॑च्छ, पेच्छ, ग्र॑वयच्छं, अ्वयज्फ, 
ज्ज, सन्वव, देक्ख, श्रोश्रक्खः 
ग्रवकेख, श्रवश्रक्ख, पुलोश्र, पुलग्र 
निश्र, श्रवभ्रास, पासं 

फास, फंस, फरिस, छिव, चहं 
प्रालंख, भ्रालिरहं 

रिश्र, पक्ष मे- पविसं 

पर्हुसे 

विड, नासव, हास्व, विप्पमाल, 
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दुम्‌+णि- 
वि~+-कोश्‌+णि- 
प्रकाश्‌+-णि- 

न +गृष्‌-- 
पिषू-- 


प्रकितपारमावः 


पलाव, पक्ष मे- नासं 

दाव, दंस, दक्ख, पक्ष मे- दरिस 
पक्खोड, पक्ष मे- विकोस 

णुष्व, पक्ष सं- प्यास 

पम्ुस 

णिवहु, , णिरिणास, णिरिणन्न। 
रोञ्च, चड्ड, पक्ष मे- पीस 
भक्क, बुक्क, पक्ष मे- भस 

कड, साग्रडु प्रच, श्रणच्छ, भ्य 
प्रार्‌, पन्न मे- करिस 

प्रक्लोड (स्यान में से तलवार सीचने 
के प्रथं मे) 

दुण्दुल्ल, दण्डोल, गमेस, धत्तः 
पक्ष मे- वेसं 

सामग्ग, श्रवयास, परिभ्रन्तः पक्ष मे- 
सिलेस 

णीरव, पक्ष मं- वृहुकखं 

चोप्पड, पक्ष म~ मक्खं 

ग्राह,“ श्रहिलंघ, प्रहिलंख, वच्च, 
वम्फ़, मह्‌, सिह, विलुस्प पक्ष मे- कर्खं 
सामय, विहीर, विरमाल, पक्ष म~ 
पडिक्ख 


तल्‌-- 
वि+कस्‌- 
हप्‌-- 
प्रासू- 
सस्‌-- 
त्रस्‌- 
नि+ग्रस्‌-- 
परि : ग्रस्‌- 
निर्‌+इ्वस्‌- 
उद्‌+ लस्‌- 


भास्‌-- 

प्रस्‌ - 
युगप्स ००६ 
श्रव गाहू ~ 
भा1-रुह्‌ ~ 
गृह 

ह = 
ग्रह्‌ - 


स्वृह.+णि- 


भ्राङकृतपार्माला 
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तच्छ, च॑च्छ, रस्प, रम्फ, पश्च मे- तक्ख 
कोभ्रास, वोसट, पक्ष मे- विग्रस 
गुज, पक्ष मे- हसं 

प्रच्छ 
र्हस, डिम्भ, पक्ष मे- संसं 
डर, बोज्ज, वज्ज, पक्ष मे- तसं 
णिम, णुम 
पलोटर, पल्ल, पल्टत्थ 
कख, पक्ष मे- नीसस 
ऊसल, ऊसुभ, गिल्लसः, पृलग्राग्म, 
गजोल्ल, भ्रारोश्र, पक्ष मे- उल्लस 
सिस, पक्ष मे- भासं 
धिस, पक्ष मे- गक्ष 
सण, दुगुच्छ, दुग, पक्ष मे- जुउच्छ 
प्रोवाह्‌, पश्च मे- भ्रोगाह्‌ 
चंड, वलग्ग, पश्च मे श्रारुह 
गुभ्मः, गम्मड, पक्ष मे- मुज्म 
ग्रहिरव, अलुंख, पश्च मे- उह 
चल, गेण्ह्‌, हर, पग, निरुवार 
प्रह्पच्चुश्र 

सिह 

च्ल, पक्ष मे- भ्रारोव 


[प = 
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परिशिष्ट, 
सअभ्यासे-९. ला. 
ठोरसेनी भावा 
सामान्य नियम 


१९. भ्रनादि तथा श्रसंयुक्त तकार के स्थान मे लौरसेनी भाषा 
में प्रायः दकार हो जाता है जैसे कि- 

पितरो- पिदरो । 

केही पर प्रयोग के ्रनुसार संयुक्त तकार को भी दकार 
हो जाता है जैसे कि- 
महन्तो- महन्दो, श्रते उर~ भ्रन्देउरं, निच्चिन्तो-निच्चिन्दो 

२. श्रनादि थ को विक्त्पसेधहो जाता है जैसे कि- 
कथम्‌- कधं, कहूं । राजपथः राजपधो, राजपहो । 

३. यके स्थान में विकल्पसेय्य होता है जैसे 
प्रायंः-श्रय्यो, म्रज्जो । पर्यकलः- पय्याउलो, पज्जाउलो । 
सुयेः- सूय्यो । 

४. अ्रकारान्त शब्द से पंचमी के एकवचन में दु तथादौ 

प्रत्यय लगते है जसे कि भ्रय्यादु, ्रय्यादो । 

५ नकारान्त शब्द में संबोधन के एकवचन का लोप श्रीर 
नकार को भ्रनुस्वार विकल्प से होता है जसे कि-- 
भो रायं ! सुकम्मं ! पक्षे भो राय ! सुकम्म। 
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९, 


७, 


१९. 


१९. 


भवत्‌ शब्द के प्रौर उसके समान भगवत्‌ भ्रादि शब्दो 
के ्रत्य व्यजन को प्रथमा के एकवचन मे श्रनुस्वार 
होता है, भ्रौर एकवचन के प्रत्यय क( लोप होता ह 
जसे कि-- 

एदु भव, समणे मावर महावीरे, सवव पागसासणे कथवं 
इत्यादि । 

इन्‌ प्रत्यान्त राब्यो के नकार को सबोधन के एकवचन 
मे विकल्प से प्राकार होता दै जते कि- 

भो कचुदया ! मो सुहिग्रा । पक्षे मो कन्तु ! भौ सुह । 


` रकार को छोडकर स्वरात धातु से वतंमानादि काल 


मे प्रथम पुरूष के एकवचन के ल्पमे दि प्रत्यय ग्रौर 
भ्रकारांत धातुसेदि तथा दे प्रत्यय होते हज कि-- 
नेदि, देदि, होदि, सच्छदि, गच्छे, रमदि, रमदे ¦ 


` मध्यम पुरुष के हु प्रत्यय तथा इह शव्द के हकार को 


विकत्पसे ध होता है जैसे करि- 

भवथ - होध, दो । इह ~ इध, इह । 

भविष्य कालके तानों पृरुपों मे प्राकृत के हि विभक्ति 
के स्थान मे स्सि प्रत्यय भ्राता है ज॑से- 

भविस्सिदि, करिस्सदि, गच्छिस्सिदि ) 

भू धातुके हकार को विकल्पसे मकार होता दै जसे कि - 
भवति भोदि, होदि, भुवदि, हुवदि, भवदि, वदि । 
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९२. 


१२१ 


संवधा्थेक क्त्वा प्रत्यय के स्थान में इय तथा दूण 
प्रादेश विकत्पसे होते है जैसे कि. 

भविय, भोदूण, हविय, होदूण, पिय पटिदरुण, रमिय 
रन्दरुण । पक्षे - मोत्ता, होत्ता, पडित्ता, रन्ता । 

छ तथा गम्‌ धातु से पर क्त्वा प्रत्यय कै स्थान मे 
प्रडुश्र भ्रदेश विकल्प से होता है, श्रौर जव रङ्ग 
प्रादेश होता है तो धातुके श्रादि व्यंजन को छोडकर 
वको कालोप हो जाता है जैसे कि 

कडु, गडुग्र । पक्षे करिय, करिदूण, गच्छिय, 
गच्छिद्िण । ` 


` इकार या एकार परमहो तो श्रत मकार से परमं 


णकार का अगम विकल्प से होता है जैसे कि - 
युत्तमिणं, जुत्तण्णिणं, सरिसमिणं, सरिसिण्णिणं, शरमेदं, 
किण्णेदं, एवमेद, एवण्णेदं ! 


` नीचे व्यि हुए श्रम्यय नीचे लित प्रमाण के अनुसार 


रोरसेनी भाषा मे काममे लिये है 

इदानीम्‌ -- दाणि (दाणि श्राणवेदु श्रय्यौ ) 
तस्मात्‌ -- ता (ता ग्रल एदिणा माणः) 
एव -य्येव (सो य्येव एसो) 

ननु -- णं (णं भवं मे ऋऋरगदो चलदि) 
तावत्‌ -- दाव, ताव । 
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१६. नोचे लिखे ह्रे ्रव्यय खास तौर से शौरसेनी भापा 
मेही काम मे लिये जाते है-- 
हञ्जे- दासी के प्रामंत्रण मे । 
हीमाणहू-- विस्मय तथा निर्वेद प्रथमे | 
म्रम्पहै- हषे मे ! 
हीही-- विदूषक को हषं बतलाना हो तो हीही शव्द का 
प्रयोग होता है । 
नको छोडकर बाक्रौ सव विधिया प्राकृत के समान ही 
शौरसेनी मे होती है) 
खाब्द 
केदकज्ज (कृतकृत्य) त्रि.-- जिसने अ्रपना कमि कर्‌ 
लिया दहै) 
थाम (स्थामन्‌) न०-- पराक्रम । 
प्रपुरव (ग्रपुव) त्रि०-- प्रपूवं । 
सुमरण (स्मरण) न०~- स्मरण | 
ग्रज्जिद (ग्रजित) त्रि०-- उपाजित किया हृप्रा । 
सर्ग (स्वगं) न०-- स्वगेलोक । 
प्रव्यय 
हंहो-- संबोधन के प्रथ मे! 
सु -- निश्चय भ्रथंमे। 
इभ्र-- इति भ्रथं मे । 
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गाथापए 
तद इन्दो निच्चिन्दो विहुरदु श्रन्देउरम्मि सौ दाव) 
इन्दस्से ताव मत्तं हुवेसि महि सासिश्रा | तुमयं ॥ १॥ 
हह मणस्सि राय जं श्रव भयर्वंति विन्नवेदि भवं | 
रक्खिज्जसु तेण तुमं जिणवदणा मेदइणी मघवं ! ॥ २॥ 
ग्रय्यावत्ते सयले कदकज्जो तं च थामसिरिणाहु । 
जिणनाधयुमरणे इधम्‌ प्रज्जिददहुलोश्रपरलोप्र ॥ ३॥ 
तायध समग्गपुहूवि तायह्‌ सगगपि भोदु तुह मह्‌ ! 
होदु जयस्सोत्तंसो तुह क्ित्तीए श्रपुरवाए ॥४॥ 
सत्तीड्‌ श्रपुव्वाए होदरूण हरिव्व हविय सेसोव्व । 
होता भरहोन्ब तुमं एगच्छच्चं कूणसु रज्जं ¶॥ ५॥ 
करियावणिउद्धारं गुरुभावः गड्यः कड्य बलिबन्धे । 
गच्छिय लच्छिम्‌ उविन्दो भोदि भवं भोदु इन्दसमो ।। ६, 
ग्रम्हेहि तुह पसंसा किज्जदि म्र्ेहि किञ्जदे न कहू | 
कित्ती रमिस्सिदि तुहा सग्गादु रसातलादोवि ॥ ७॥ 
दाणि तुह तुद्ातादेसि वरं इश्र तुमस्मि चुत्तम्‌ इं । 
जुत्तंणिम खु मग्गयु इह कि णेदंति मा चिन्त | ८॥ 
भणिश्रो निवो किम्‌ एद तिहुयणरज्जंपि तुमइ तुद्राए । 
तुज्भय्येव पसाया युरीग्रो हञ्जेत्ति भण्णन्ति ॥ € ॥ 
हीमाणहे देवि ! तुमं सिदिद्ा हीमाणहे हं चकिदो भवादौ । 
णं श्रम्महै कि वि भणोपदेसं हीही भणन्तावि सम्रन्ति जेण ॥ 

( कु. च. सध्णमे सर्गे €२-१०२ } 


--- -- £), ----- 
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अभ्वाक्च- रा. 
गधी भाष 
मान्ये नियम 
रेफ के र श्रौर ष्युक्त म्‌ क थान भेल 
हता है जसे 
८.4 ° धत यदे 
५ केसे रूषः ~ पुरिसो 
सपः ~ इक 
(* प्रीष्म शा के) छोडकर सयुक्त पृषन्य ष्‌ को स्त्य स्‌ 
होता हे जसे कि- 
चिष्णु- निस्न्‌ 
मे स्ट हो जाता है जरेति 
ष्‌ ~ शरुसट 
त हो जाता है जैसे कि 
पत्तिः _ भरस्तवदी 
भाथवाहः ~ शस्तवाहै 
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रह जाता है जंसे कि- 


जानाति ~ याणदि मद्यम्‌ ~ म्य 
जनपदः ~ यणवदे ग्र ~ भ्रय्य 
प्रजनः ~ भ्रय्युणे विद्याधरः ~ विथ्याहूते 
दुजनः ~ दुय्यणे याति ~ यादि 
व जितः ~ वय्यिदे यानपात्रम्‌ ~ याणवत्त 


६. न्य, ण्य, ज्ञ तथा जूज के स्थान में लन हौ जाता र 


जसे कि- 

प्रभिमन्यु ~ ग्रहिमन्‌चू. प्रज्ञा- पलूा. सर्वज्ञः शव्वनूते 
ग्रन्यः ~ भ्रजृजे ग्रवजा ~ अ्रवजूना 
सामान्यम - रामजस प्रज्जलिः ~ भ्रञ्जली 


पुण्यवान्‌ ~ पूच्‌ूजवन्ते धनञ्जयः ~ धणसूनए 


७. (क) भ्रनादि च्छ को इच होता है जैसेःकिन्त 
उच्छलति ~ उदचलदि पिच्छिलः ~ पिर 
पृच्छति ~ पुङचदि ॥ 

(ख) लाक्षणिक च्छकोभी इव हौ जाताहै जसे, 
सण प्रा९ मा० 
तियंक्‌ प्रेक्षते. तिरिच्छ पेच्छइ्‌. तिरिशिच पेस्कदि. 
८, श्रनादि क्ष के स्थान में जिह्वामूलीय न्क होता ह 
जसे कि-- | | 
यक्षः ~ यन्के, राक्षसः ~ लके. 
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९. 


१०. 
ˆ * श्राह ` श्रौर बहुवचन के स्थान में ' श्राह * आदेयं 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


पुल्लिंग मे भ्रकारान्त नास से प्रथसा के एकवचन के 

ख्पमेभश्रो के बदले ए प्रत्यय होता है जसे कि- 
देवे, जिणे, कयरे, सव्वे । 

ग्रवणन्ति नाम से पर षष्टी एकवचन के स्थान परं 


विकल्प से होता हे जंसे कि- 

जिणाह, जिणस्स, कम्माह, कम्मस्स, जिणाहं, जिणाणं, 
कृम्माहे, कम्माणं | 

प्रस्मद दाब्दं कै प्रथमा के एकवचन ग्रौर वहुवचन में 
विभक्ति सहित श्टगे' प्रादेश होता है जैसे कि~ 

ग्रह्‌ क्षत्रिय :- हुगेखत्तिए,. वयं पुरूषा :~ हमे पुलिशा । 


व्रज्‌ धातु के जकार के स्थान मे ज्ज हौ जाता है 
जसे कि-- 

व्रजति~ वञ्जदि 1 

प्र्‌ तथा भ्राचक्षूकेक्ष्कोस्क्‌ हौ जात्ता है जसे कि 
प्रक्षते- पेस्कदि. श्राचक्षते- श्राचस्कदि ! | 
तिष्ठ के स्थान मे चिष्ठ होता है जसे कि-- ` 
तिष्ठत्ति- चिष्ठदि 

शौरसेनी भाषा के सभी नियम मागधी भापामें भी 


लागु होते हैँ रौर शेष नियम प्राकरूत भाषा कै 
जान लेना चाहिये । 
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शब्द 
` विघस्टण (विघटन) न.~ दूर करना । 
रलष्रदी (सरस्वती) स्त्री. विद्याकौ भ्रधिष्ठात्री देवी। 
विवय्यिदकश्ाग्र (विवजितकषाय) त्रि.-क्रोध, मान, माया, 
लोभ से रहति । 
लहिद (रहित) त्रि.- भ्रत्तिरिक्त । 
निशादपनूच (निजश्ातप्रज्ञ) त्रि~ तीक्ष्ण बुद्धि वाला । 
यय (जगत्‌) न. - संसार । 
र (स्व) त्रि.- श्रपना । 
पउदव्व (प्रयोक्तव्य) त्रि, प्रयोग करने के योग्य । 


गाथाप्‌ 

कृधिदे शुभोवदेदो दालददरादीए तदो श्रपस्स्वलिदे \ 
भवकस्टमिम्हूपदहण विघस्टणे श्युस्टूमेषेव ॥ १॥ 
ग्रदिदुस्तिदं निविस्टे चदुस्तवरग्गं विवय्यिदकृ्ाए । 
दावय्ययोगलहिदे शाह शाहूदि अ्रणजजमणे ।॥ २ ॥ 
पुसूने निशादपयृने सुपलू्ले यदि पेण वजृजन्ते । 
दरायलययवरचलत्तं गद्चन्ते लहदि पलमपद । ३ ॥ 
रापलविवन्का्लहिदे पेस्कन्ते सब्वम्‌ श्रोत्लदिस्दीए । 
मिदपियम्‌ म्राचस्कन्ते चिष्ठदि मग्गम्मि मोःकस्स ॥1४॥ 
एदस्स वधं कलिमो भति एदाह्‌ इदि मदी जाह । 
ताणं दोण्ट्पि हगे हिदेत्ति बुद्धी पउह्व्वा ॥ ५॥ 
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अर्य ३० ठा. 
पाची भाषा ओर चूलिका चङाची भाषा 
पेञाची माषा के सामान्य नियम 


१. णकार को नकार होता है जसे कि- 
गुणगणः गुनगनो 


3 


२. दकार के स्थानमें तकार होता रहै, श्रौर तकार के 
स्थान मे त्कार ही रहता है जसे कि-- 
मदनः मतनो. भगवती भगवती 
सदनम्‌ सतन. भवतु होतु 
। दामोदरः तामोतरो. रमताम्‌ रमतु 
प्रदेशः पतेसो. 


३. श्‌ तथा मूर्धन्यष्‌ के स्थानम दंत्यस्‌ होता है रीर 
४ लकार को लकार ही होता है, जसे कि- 
गोभनम्‌ सोमनं. विषाणः विसानो 
रशी ससी. लीलम्‌ सीलं 
वृषभः विसभो. जलम्‌ जलं 
४. द्‌ ॐ स्थान में विकत्पसेतुहोतारहै, जसे कि- 


कूटुम्बकम्‌ कूतुम्बक, कुटुम्बकं 
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४५" यादु शब्दों के समान राब्दोँमें द्‌ के स्थानेति 
ग्रादेरा होता है, जसे कि- 
यादृशः यात्तिसो भवादृशः भवातिसो 
तादुशः तातिसो भ्रन्यादुश्ः श्रज्जात्तिसो 
कीदृराः केतिसो युष्मादशः युम्हातिसो 
ईदृशः एतिसो प्रस्मादुश्ः श्रम्हात्िसो 


। | 


६. हदय शब्द केय कोप होता है, जसे कि- 
हृदयम्‌ हितपं 
७, (क) ज्ञ, न्य तथाण्यकेस्थानमेंञ्ज होता है, जैसे कि- 
प्रज्ञा पञ्जा विज्ञानम्‌ विज्ञानं 
संज्ञा सञ्ना कन्यका कञ्जका 
सवंज्ञः सन्वसूमो श्रभिमन्युः श्रभिमसूू 
ज्ञानम्‌ चजूजानं पूण्यम्‌ पुलूब 
(ख) राजन्‌ शब्द के राज्ञः इत्यादि स्पोंमें जोज्ञहं 
उसको चिन्‌ प्रादेश विकलत्पसे होता है" ज॑से कि- 


राज्ञा राचिना, रव्या रान्नः राचिमो रमो 


तयै, स्न तथा ष्ट के स्थान में श्रनुक्रम से रिय, सिन 
तथा सट श्रादेश कही पर हो जतेदहै, जंसे किं- 
भार्या भारिया, कष्टम्‌ कसट. स्नातम्‌ सिनात 
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६. श्रकारान्त नाम से पचमी के एक वचन के रूपमे 
प्रातो तथा भ्रातु प्रत्यय होते है, जसे कि- 
देवात्‌- तेवातो, तेवातु. त्वत्‌- तुमातो, तुमा. 
द्रात्‌- तूरातो, तूरातु- मत्‌- ममातो, ममाघु. 


१०, तद्‌ तथा इदम्‌ शब्दके तृतीयाके एकवचन के प्रत्यय 
सित पुर्त्लिग तथा नपृसकलिगमे नेन भ्रौर स्त्रीलिग 
मे नाए भ्रादेश होता है, जसे कि- 

तेन नेन. तया 1 नाए 
ग्रनेन प्रनया 

११ प्राकृत के त्तिवादि प्रथम पुरुष के एकवचन का इ तथां 
एके स्थानम ति प्रादेश होता है, जसे कि- 

भवति भोति. ददाति तेति 
नयति नेति, 


^ | रि 8 य 


ग्रकारान्त धातु से पर प्राकृत के इ तथाषए के स्यान 
३. सममे श्रनुक्रम से तितथाते अ्रदेडहो जत रहै, जंसे कि-- 

लपति- लपत्ि, लपते. गच्छति- गच्छति, गच्छते 

ग्रास्ते- अ्रच्छति, ग्रच्छते, रमते-- रमति, रमतं 


एय्य प्रत्यय होता है, जसे कि- 
भविष्यति हुवेय्य 
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१४, (क) भाव कमंमें होने वाले क्य प्रत्ययके स्थान में 


` (ख) 


दरय्य श्रादेश हो जाता है, जसे कि-- 

गीयते- गय्यते, रम्यते-- रमिय्यते 
दीयते-- दिय्यते. पठयते-- पटिय्यते 

क्य प्रत्यय सहति कृ धातु के स्थान में कीरं 
ग्रादेदरा हो जातारै, जसे कि- 

क्रियते करते 


१५. (क) संबन्धा्थेक त्तवा प्रत्यय के स्थान मेँ तुन ग्रादेच 


# 
, 


५ 


हो जाता है, जसे कि-- 


मन्तून, रन्तून, हसिनुन, पदितून, कधितून 


(ख) ष्ट्वा के स्थानम दून, तथा त्थून प्रादेश ही 


जाता है, जसे कि- 


नष्ट्वा~ नदून, नत्थून. दृष्ट्वा-तद्धून, तेत्थून 


इन नियमों कौ छोडकर शौरसेनी भाषा के सभी नियम 
पेश्चाची भाषा मै लागु पडते है, केवल नियमावली के रथ्वे 
नियम से ३१ वं नियम तक व्यंजन का लोप श्रौर व्यंजन 
विकार के सामान्य नियम श्रीर उसके श्रपवाद रूप विशेष 
आदेश शौरसेनी भाषा में लागु पड़ते है, परन्तु प्चाची भारा 
भे लागु नहीं पड़ते ह | 
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पैठारी के उाल्द 


हितपक (हूदयक) न. हदय 
उज्भित (उज्भित) तन्नि. त्यागा हभ्रा 
केतकपट. (कृतकपट) त्रि. जिसने कपट किया है 


धातु 


वल (वल्‌ ) पीठे लौटना 


नचू० पे० के शाब्द 


ग्रनालम्भ ( प्रनारम्भ ) त्रि. प्रारभ रहित 
लाच ( राजन ) पु. राजा 

वन्धु ( बन्धु }) पु. बान्धव 

प्रालस्पितत ( श्रालस्वित } त्रि श्राध्ित 


चूलिका पशाची के नियम 


[ २३१ 


१. वगं के तीसरे ्रक्षर के स्थान में प्रथम श्रक्षर 
प्रौर चौथे भ्रक्षर के स्थान मे द्वितीय ग्रक्षर होताः है) 


जेसे कि-- 
नगरम्‌ तकरं व्याघ्रः वक्खो 
गिरितव्म किरितटं निज्ञरः निच्छरो 
राजा राचा भ्रः छच्छरो 

१. कितने श्राचायं के मतमे ऊपर के नियम च्नादि प्रक्षरमे दही लागु 
पडते है । भ्रादि भूत त्ृतीत तथा चतुर्थं के स्थानम ्रनक्रम से प्रथम 
तथा द्वितीय अक्षर नही होता है जंषे कि- 
गतिः गती धर्मः घम्मो 
जीमूतः जीम्‌ गे भमर च्छद 
इमरूकः डमरूको हक्का टकक्ं 
दामोदरः दामोतरो भगवती नकवती 
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जजैरम्‌ चच्चर गाढम्‌ काठ 
जीमूतः चीमूतो ठक्का ठ्क्का 
तडागम्‌ तटाकं षण्डः सण्ठो 
उमरूकः टमरूको मधुरम्‌ मथुर 
मदनः मतनो वान्धवः पन्धवो 
कन्दपृः कन्तप्पो धृलिः शूली 
दामोदरः तामोतरो रभसः रफसो 
बालकः पालको रम्भा रम्फा 
मेघः मेखो भगवती ` फकवती 


षे 


२.र्‌ के स्थान मेँ विकल्प से ल्‌ हाता है जसे कि- 


गौरी- गोली, गोरी. चरणम्‌- चलनं, चरनं 
इनको छोडकर के बाकी सभी पलाचो भाषा के समानं 
नानना चाहिये । 


/ 
% 


पेठाची माषा की गाथापुः 


पञ्जान राचिता गुननिपिना रज्ञ ग्रनञ्‌चपुञ्मेन । 
चिन्तेतव्वं मतनातिवेरिनो किल विजेतघ्वा ] १ ॥ 
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युद्धाकसायहितपक-जित करन कूतुम्ब-चेसटो योगी । 
मुक्ककृटुम्बसिनेहो न वलति गन्तून मुक्खपतं ।॥ २॥ 
यन्ति कसाया नत्थून यन्ति नदन सव्वकम्माद्‌ | 
समसलिलसिनातान उञ्भितकत्तकपट भरियान ॥३॥ 
यति भ्ररिहूपरममन्तो पडिय्यते कीरते न जीववधो | 
यातिस तातिस जाती ततो जनो निव्वति याति ।॥ ४॥) 
प्रच्छति रन्ते सेलेवि भ्रच्छते दढतपं तपन्तोवि । 
ताव न लभेय्य मुन््क यवन विसयान तूरातो।५॥ 
तूरातु नेन घेप्पति मुत्तिसिरी नाइ योगकिरियाए । 
चत्तारिमंगलपमुतिमन्तम्‌ उक्खो समानेन ॥ ६॥ 


| कु० चण श्रष्टये सगं ६- ११ | 


चूलिका णेश्ाची को गाथापु 


बन्थू सठासटसुवि भ्रालम्पितउपसमो ग्रनालम्फो | 
सव्वलूजलाचचलने ्रनुफायन्तो हवति योगी ।॥ ७॥ 
भच्छरडमरुकभेरीटक्का जीमूतगफिरघोसावि । 
वम्हनियोजितम्‌ म्रप्पं जस्स न दोलिन्ति सोधलूनो । ८॥ 


[ कु° च० ्रष्टमे सगं १२-१३ ] 


€< < ~>. 
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अभ्यास- & था. 
अपश्रज्ञ-भाषा 

सामान्य नियम 


[ पररि 


१, पश्र भाषा में एकृ स्वर के बदले में प्राय 


इसरा स्वर हो जाता है जसे कि 


वचन -- वेण, वीण 

कृत्य-- कच्चृ, काञ्च 
बहु बाह, बाहा, बाह 
पृष्ठ-- पृष्व, पिह, पदि 
वृण तणु, तिणु, तृणु 
यकृत -- सुकिदु, सुकिग्ो युद 
क्टृत्त-- किन्नश्रो, किलिन्नश्रो 
रेखा-- लिह, लेह्‌, लीह्‌ 
गोरी-- गउरि, गोरि, 


२. विभक्तिः के पूवम नामके श्रन्त दोघं स्वर को हस्व 
प्रर वस्व स्वर को दीं विकल्प से हो जाता है जैसे कि-- 


रयामल-- सामला, सामल 
दीघंः-- दीहा, दीह 

स्वणरेखा- सुवण्णरेह, सुवण्णरेहा 
निद्रया-- निदृए, निहाए 


१ चुक्‌ का भौ विभक्ति में समाचेश्ञ होता । 
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३. भ्रनादि, भ्रसयुक्त तथा स्वरसे परमेक्‌ कोग्‌ 
ख्‌ कोध्‌, त्‌ कोद थूकोषधृ्‌, प्‌ कोव्‌ प्रौरष््कोम्‌ 
होता है जसे कि- 


विक्षोभकर- विच्छोहुगर दरापथ- सवध. 
सुख - सुघ सफल- सभलः 
कृ थित-- कृधिद. 


४. अ्रनादि तथा म्रसंयुक्त म्‌ को वे विकल्प से होता 
है जेसे करि- 
कमल -- कर्वेल, कमल, 
भमर-- भवर, भमर. 
५. (क) संयुक्त र्‌ का विकल्प से लोप होता है, 
जसे कि- 
प्रिय- पिय, प्रिय. 

(ख) कही पर संस्ृतमेरेफन होतो भी प्रप- 
भ्रमे उ हो जातां है जसे कि- 
व्यास्ष- त्रास, वास. 

६. प्राकृतमे रहै हए म्हू को अरपश्रश मे विकल्प से 
म्म्‌ हो जाता है जसे कि 

संस्कृत प्राक्त ध्रपश्चश्च 

ग्रीष्म- गिम्ह गिम्भ, गिम्ह, 
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दलेषम- सिम्ह सिम्भ, सिम्हु, 
बह्म- बम्हु बम्भ, बम्हु. 

७. श्रनादि तथा असंयुक्त य तथः वका लोप होताहै 


ग्रोर उसके बदले में श्रागे वाले स्वर के स्थान में श्रनुक्रम 
सेए तथाभ्रोदहो जाता है जंसे कि- 


संस्कत प्राङुत श्रपञ्चश 

वचन- तयण, वेण, 

रयन- सयण, सेण. 

नयन- तयण, नेण. 

नवनीत तवणीभ्र, नोणीभ्रः 
तद्धित प्रत्ययं 


८. पुल्लिग तथा नपुंसक लिग वाचक नाम से स्वार्थ 
मे श्र, श्रड, उत्ल, श्रडश्र, उत्लग्न तथा भ्रल्लटग्र प्रत्यय 
लगते टै जंसे कि-- 


द्ष्ट- दिदुञ्र. हूदय- हिग्रडग्र 
दोष~- दोसड च्‌ड- चृड्ल्लश्न 
कूट- कूडुल्ल, वल- बलुल्लडग्र 


€. नाम से संबंध अर्थं मे कैर श्रौर तण प्रत्यय लगते 
रै जसे कि- 
जसुकेरू ( ), श्रम्दहँ तणु ( ) 
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१०. युष्मद्‌ तथा श्रस्मद्‌ शाब्द से संवव श्रये ्रार 
प्रत्यय होता है जसे कि- 
त्वदीय~- तुहार. मदीय- महार 
युष्मदीय तुम्हार. ग्रस्मदीय~ भ्रम्हार 
१९१, नाम से भाव रथं मे प्पण तथा त्तण प्रत्यय होते 
हे जपे कि-- 
वृद्धत्व- इढप्पण, वडतण 
भद्रत्व- भत्लप्पग, मल्लत्तण 
पुल्किग तथाः नपुंसकछिग ; 
्रकारान्त पुलिग खब्दों के प्रत्यय ^ 


एकवचन वर्ुवचचन 
प्र. उ, म्नो, ° ( लुक्‌ ) ० ( लुक्‌ ) 
टि. उ, ० ( लुक्‌ ) ० ( लुक्‌ ) 
तृ. एण, एण, ए एह, हि 

पं. ह, ह हं 

प, सु, स्मु,हो,० (लुक्‌) हः ° ( बुक्‌ ) 
स. इए हि 

सं. उ, ग्रो, ° (लुक्‌) हौ, ° (लुक्‌ ) 


त 


जिण खन्द के सर्प ~~ 

एकवचन । वहुवचन 
प्र. जिणु, जिणो, जिण,जिणा जिण, जनिणा 
द्वि. जिणु, जिण, जिणा जिण, जिणा 
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एकवचन 
जिणेण, जिणेणं, जिणे 
जिणहु, जिण हु, जिणहे, 
जिणाहे 

जिणासु, जि णसु, जिणस्पु, 
जिणाहौो, जिणहो, जिण, 
जिणा 

्जिणि, जिणे 
जिणु,जिणो.जिण,जिणा 
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बहुवचन 
जिणेहि, जिणाहि, जिणहि 
जिणहु, जिणाहू 


जिणाहु, जिणहं, जिण, 
जिणा, 


जिणाहि, जिणहि 
जिणहो, जिणा हो, जिण, 
जिणा. 


श्रकारान्त पल्लिग शब्दों के रूप जिण शब्द के समान 
जानना चाहिये 


इकार 
एकवचन 

प्र. ° (लुक्‌ ) 

दि ° ( लुक्‌ ) 

तृ. ए, म्‌, ण, णं 

१, हे 

१ ० { लुक्‌) 

स. हि 

सः ० ( लुक्‌ ) 


त तथा उकारान्त पु्लिग खन्द के प्रत्यय 


बहुवचन 
° ( लुक्‌ ) 
° ( लुक्‌ / 
हि 
ह 
ह, हि 
हो, ५ ( लुक्‌ ) 
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न 


दसि तष्ट के रूप 


एकवचन बहुवचन 
प्र. इसि, ट्सी इसि, इसी 
द्रि. इसिः ट्सी इसि, इसी 
तु. इसि दसी, दस" दसी इसिः दसीषह्‌ 
ट्सिण, इसिण. टुसीणः 
द्सीणं 
पं, इसिः ट्सीटे ट्सिहु, दसी 
इसि, इसी टसह, दसी इसि, सीट 
इसि, इसी पिह, इसी सिह, दसी 
स. इसि, ट्स द्सिदोः इसी इसि, इसी. 


ट्‌कारान्त पुह्लिग लब्दो के < ट्सि शब्दो के समानं 


समभन चाहिय । 


प्र. 


टि, 


प्‌. 
ष. 


गुरु चन्द के 
एकवचन वहु वचन 
गुरु" गुर गुर पु 
गुर" गुट गुरु, गुर 


गरएुुरूमुदग" ग, गुरुदि, गुरू 
गरुण, गुरूण, गुरूणं 
गुदे, गुरूहे गुरु गुट 


गुर, णु गुट, गुहु! भ< मुर 
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इकारान्त तथा उकारान्त नपुंसकलिंग के प्रत्यय 


एकवचन बहुवचन 
प्र. ० ( लुक्‌ ) ड 
द्वि. ° ( लुक्‌ ) दु. 
सं. ° ( २४५१ ) हो, इं 


रोष प्रत्यय इकारान्त तधा उकारान्त पुरल्लिग के समान 
जानना चाहि्यि । 


प्रच्छि शब्द के रूप 


एकवचन वहु वचन 
प. ग्रच्छि, ग्रच्छोी ग्रच्छिद्‌, ग्रच्छीद्‌ 
दि. ग्रच्छि, श्रच्छी प्रच्छिद्‌, प्रच्छीदु 
स. श्रच्छि, ग्रच्छी ग्रच्छिहो, ्रच्छीहो, 


ग्रच्छिद्‌, ग्रच्छीद्‌ 


रोष रूप इकारान्त परल्लिग के समान समना चाह्यि। 


प | ॥ 


ट्कारान्त नपस्कलिग के राब्दो के सर्प ग्रच्छि दाव्द के 
समान जानना चाह्धि । 


धण्‌ शाब्द के रूप 


एकवचनं चर्हूवचन 
प्र, घण्‌, धणु्‌ घण॒ड ॥ वणृड्‌ 
टि. धणु, धण्‌ घणुद्‌ . वणु । 


सं. धणु, धण्‌ धणुहो, घणृूहो, वणुड, धण्‌इ. 


परिशिष्ट ] पराकृतपाठषाला [ २४५ 
अभ्यास-४५. वा. 
अपश्रङञ भाषा 


स्व्रीलिग तथा सवनाम शब्द 


स्त्रो{लग प्रत्यय 


एकवचन वहुव चन 
प्र. ० ( लुक्‌ ) उ. श्रो 

द्वि. ० {( लुक्‌ ) उ, श्रो 

तृ. ए हि 

प. है ह्‌ 

प, हि, ° ( लुक ) इ, ° ( लुक्‌ ) 
स. हि हि 

सं, ° ( लुक्‌) होः ° ( लुक्‌ ) 


१, स्त्रीलिग वाचक नाम से स्वाथे मे ई, श्रडी, उल्ली, 
ग्रडिश्रा, उत्लिग्रा तथा उल्लडिग्रा प्रत्यय होते है, जसे कि- 


माला-ई=माली, माला~+ग्रडी=मालडो, माला-+-उल्ली =मालुल्ली, 
माला ~ श्रडिश्रा = मालडभ्रा, म।ला + उत्विन्रा = मालुट्लिभ्र, 
माला + उल्लडिभ्रा = मालुल्लडग्रा । 


९.4 ~ 
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अभ्यास-५. वा. 
अपभ्रञा भाषा 


स्त्रीटिग तथा सर्वनाम शब्द 


स्त्रोर{लग प्रत्यय 


एकवचन वहुव चन 
प्र. ० ( लुक्‌ ) उ. श्रो 

द्वि. ° ( लुक्‌ ) उ. श्रो 

तृ. ए हि 

प. है त 

प. हे, ° ( लुक्‌ ) ह, ° ( लुक्‌ ) 
स. हि हि 

सं ० ( लुक्‌) होः ° ( लुक्‌ ) 


१, स्त्रीलिग वाचक नाम से स्वाथ मं ई, श्रडी, उल्ली, 
प्रडिश्रा, उत्लिग्रा तथा उल्लडिग्रा प्रत्यय होते है, जसे कि- 


माला-+ई-माली, माला~ग्रडी=मालडो, माला~+-उल्ली =मालुत्ली, 
माला ~+ अडिग्रा = मालडिग्रा, मला ~+ उत्लित्रा = मालुटिनिग्रा, 
माला + उत्लडिग्रा = मालुत्लडिग्रा । 


%..<-+<~< ~ 
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रेष कूप उकारान्त पूल्लिग के समान समना चाहिये । 


उकारान्त नपुसकलिग दाब्दो के रूप धणु शव्द के 
समान जानना चाह्यि 1 


जिन शब्दों के श्रन्त में क सम्बन्धी उद्धत श्र हो, एस 
शब्दों के नपृसकलिग में प्रथमा तथा द्वितीया कै एकवचन 
में शून्य तथा डके वदले मेँ उं प्रत्यय लगता जेसे कि- 
नेत्त्न ( ने्नक ) शब्द 
प्र.-द्ि. नेत्तं नेत्तग्रड्‌ , नेत्तश्राद्‌ 
देष रूप नेत्त शब्द के समान जानना चाहिये । 
प्रच्छि ( श्रक्षिक ) शब्द 
प्र.-द्वि. अ्रच्छिउं गच्छि, ग्रच्छिग्राद्‌ ' 
धणुश्र ( धेनुष्क ) शव्द 


प्र.-द्ि. धणुड धणुश्रदइ, धणृुग्राद. 
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अभ्यास-५. वा. 
अपभङञा भाषा 
स्त्रीकिग तथा सर्वनाम लाब्दं 


स्त्रोलिग प्रत्यय 


एकवचन बहूव चन 

प्र. ० ( लुक्‌ ) उ. श्रो 

द्वि. ० ( लुक्‌ ) उ, श्रो 

तृ, ए हि 

प. है ह्‌ 

प. दे, ° ( लुक्‌ ) ह, ° ( लुक्‌ ) 
स. हि हि 

सं. ° ( लुक्‌ हो, ° ( लुक्‌ ) 


१; स्त्रीलिग वाचक नाम से स्वार्थे ई, श्रडी, उल्ली, 
ग्रडिग्रा, उत्लिग्रा तथा उल्लडिग्रा प्रत्यय होते है, जैसे कि- 


माला~्ई्=माली, माला~+ग्रडी=मालडी, माला--उत्ली =मालुल्नी, 
माला + अडिग्रा = मालडिघ्रा, म।ला + उल्लित्रा = मालुत्लिग्र, 
माला ~+ उत्लडश्रा = मालुत्लडभ्रा । 


<: <> <~ [॥ 
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१, 


24 3 


य 
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परिशिष्टं 


मालडिभ्रा ( माला ) शब्द के रूप 


ए © 
मालड्श्रा, सालङड्ग्र 


मालडिग्रा, मालड्िश्न 


मालडग्राए, सालडग्रए 
मालडग्राहू, मालडिग्रह 
मालडिश्राहू, मालडिश्राहे, 
मालडग्रा, मालडग्र 

मानडिग्राह्, मालडिग्रह्ि 


मार्चाडभश्रा, मालडग्र 


ब० 
मालडग्रउ, मालडिग्रञ, 
मालडिग्रश्रो 
मालडग्रड 
मालड्श्रिग्रो 


मालडश्राग्रो, 
मालडिम्राउ, 
मालडिभ्राग्रो, 
मालडग्राहि, सालडिर्रहि 
मालडग्राहू, 
मालडभ्रा, 

मालडग्राहु, 


मालडग्रहू 
मालडग्र, 
मालडग्रहू 
मानडिश्राहि, मालडिग्रहि 
मालडिग्राहो, मालडिग्रहो, 


मालङडिश्रा, मालडिग्र, 


ग्राकारान्त स्व्रीलिग शा्व्दो के रूप मालडत्रा शब्दं के 
समान समभना चाह्यि । 
वुद्धि शव्द के रूप 
ए० च० 
प्र. वुद्धि, बुद्धी वृउ, वृद्धिग्नः वुद्धाउ, वु 
दि. वुद्धि, बुद्धी युद्धिउ, वुद्ीउः वृद्धिरा, वृदधाप्रा 
तर. वुद्धिए, बुद्धीए वुदिदि, बृद्धि 
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ए. व. 
ष. वुद्धिहै, बुद्धीहे बुद्धिषु, बुद्धीहु, वृद्धि, बुद्धी 
वुद्धि, बुद्धी 
स. वद्धिहि, बुद्धीहि वुद्धिहि, वुद्धीहि 
सं. बुद्धि, बुद्धी वुद्धिहो, बुद्धीहो, बुद्धि, बुद्धी. 


इकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के ख्प वुद्धि शव्द के समान 
समभना चाहिये । 


कृडल्ली शब्द के रूप 


५. व. 
पर, कूडल्ली, कूड्त्लि क्‌डल्लीउ, कृड्ट्लिउ, 


क्‌ इल्लीग्रो, कृड्तिलिग्रो. 
टः 1 3 9 
वाकी कै रूप वुद्धि शब्द के समान समभना चह । 
ईकारान्त स्व्रीलिग शब्दो के रूप कृडल्ली शव्द के 
समान समभना चाहिये | 


घेणु हव्य के रूप 
षु. व. 
प्र. धेणु, धेण्‌ घेणुठ, पेणूउ, धेणम्रो, धेणृग्रो 
टि. + ५ ५ च ण 


त॒. षेणुए, षेणूए वेणि, वेणूहि 
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+ व. 
प, धेणुदे, धेणूह पेणृहु, धेणहू 
ऋ: _ ऋ ॐ धेण्‌ हु, पेण हु, षेण्‌.› धेण्‌ 
धेण्‌, धण 
स. धेणटहि, धेणदहि धेण्‌ हि, धेण हि 
घेण्‌, घेण्‌ धेण्‌ हो, षेण हो, धेण्‌, धेण. 


उकारान्त स्त्रीलिग सन्द के रूप धेणु शाब्द के समान 
समभना चाहिये । 


चम्‌ शब्द के रूप | 
ए १. 


प्र. चमू, चम चमूड, चमु, चमूग्रो, चमूम्रो. 
दवि. । 39 29 22 2 


रेप रूप धेणु गव्द के समान समभना चाहिये । 
उकारन्त स्त्रीलिग दाब्दं के रूप चमू दाच्द के समान 
समना चाहिय । 
सर्वनाम खन्द 
ग्रकारान्त सर्वादि गब्दों कै ल्प सामान्य सूप सं जिग 


५ ऋ (च 


राव्य कै समान होते है, ओर सर्वनाम निमितक ग्रन्तर जरा 
॥ । 
८ 


१. इदम्‌ दाब्दं के स्थानमें प्राय अ्रदिग दता दै प्रीं 
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सवे शाब्द के स्थान में साहु तथा किम्‌ शब्द के स्थान में 
कवण तथा काइ भ्रादेश विकत्पसे होता है) 

२. प्रकारान्त सर्वादि शब्दो से पचमी विभक्तिं के एक- 
वचन में हां तथा सप्तमी विभक्ति के एकवचन मे हि प्रत्यय 
प्राते दै जसे कि- 

सच्वहा, सव्वाहां । सर्व्वहु, सव्वाहि । शेप सूप जिण 
राव्द के समन जानना चाहे । 

३. यद्‌ तथा तद्‌ शव्द से प्रथमां तथा द्वितीया के 
एकवचन मे विभक्ति सहित क्रम से घ्र तथा चं प्रादे 
विकल्प से होते है । 

४. फिम्‌ शब्द से पचमी के एकवचने विभक्ति सहितं 
किह म्रादेश विकत्प से होता है । पल मे- काहां, कहां । 


५, एतद्‌ तथा श्रदस्‌ शब्द से प्रथमा तथा द्वितीया के 
वहुवचन मे विभक्ति सहित अ्ननुक्रम से एइ तथा म्रद भ्रादेड 
होते है । 

६. एतद श्न्द से प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन में 
विभक्ति सहति पृलत्लिग मे एदा, स्वीलिग मं एह तधा 
नपुसकलिग मे एह भ्रदेद होता रै) 


क ॥ 


१, काद शब्द फे ल्प इकारान्त यब्द क समनिदटाते ट)! 


रि £ 
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७. यद्‌, तद्‌ तथा किम्‌ शब्द ऊे स्व्रीलिग में षष्ठी कै 
एकवचन मेँ विभक्ति सहित क्रमशः जहे, तहे तथा कहै 
ग्रादेशं होते ह) 
८. इदम्‌ शब्द से नपुंसकलिग से प्रथमा तथा द्वितीया 
के एकवचन में विभक्ति सहित इमु भ्रादेश होता है) 


नोरः-स्रीविग मे स्वादि रब्दों से ई तथा श्रा प्रत्यय 
लगने से सव्वी तथा सन्वा रूप बनते है श्रौर उनके 
रूप ॒कृडल्ली तथा मालडिग्रा के समानदहोतेहं। 


तुमह ( युष्मद्‌ /) शब्द के रूप 


ए, व, ब. व. 
प्र. तुह तुम्हइं, तुम्हे 
द्वि. पड, तड तुम्हइ्‌, तुम्हे 
तु* ॐ 3 तुम्हहि 
प. तड, तुज्ज, तुध् | तुम्दहं 
घ. तउ, तुज्छ, तुघ्र तुम्टहं 
स. पड, तदं तुम्हाच 

प्रम्ह॒ ( श्रस्मद्‌ ) शव्द के रूप 
ए. च, ब. व. 
प्र, हउ ग्रम्ह्इ, भ्रम्ट 


द्वि, मङ्‌ ग्रम््इ, श्रम्ह 


परिशिष्टं | 


ए. व. 
तृ. मड 
प. महु, मञ्जु 
प, महु, मन्घ 
मड 
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(| [| ~| । 
भ्रम्टेहि 
ग्रम्हह्‌ं 
प्रमद्‌ 


प्रम्हासु 


=ान्द के अदेठा 


१. नीचे लिखे हए संस्कृतं ब्दो के स्थान मे नीचे 
लिखे हए श्रदेश होते है:- 


प्रापद्‌ ~ श्रावद्‌ 
त्पिद्‌ ~ विवद 
सपद ~ सपद्‌ 

वत्मे ~ विच्च 
कतुकं ~ कोड्ड 
क्रीडा ~ खेडड 
दुष्टि ~ द्रेहिं 


तवाक्षत-नवखे 


ग्रवस्कन्दं ~ दडवडं 

मूढ ~ नालिभ्र, वटं 

यादृश - जइ, जह 

तादश - तइस, तेह्‌ 

कीद्श ~ फटस, केट्‌ 

ईद्रा ~ प्रइस, एह 

यावत्‌ ~ जाम, जाउ, जामि, जेवड 
पक्षे-- जेत्तुल 

तावत्‌ ~ ताम, ताउ, तामह" तेवड 
पक्षे- तत्त॒ल 

इयत्‌ ~ एवडढ. पक्षे- एत्तलं 

कियत्‌ ~ केवड, पक्ने-- केत्तृल 
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भ्रसाधारण-सइूल एतावत्‌- एत्तुल 

गाढ - निच्चट्‌ परस्पर ~ अ्रवरोप्पर 

ग्रदद्धत- ठक्कर ग्रन्यादृश् ~ ग्रन्नाइश, श्रवराइस 

श्रात्मीय~ म्रप्पण उत्थानोपवेस्तन ~ उद्रबरईस । 
शब्द 


धम्मक्खर ( धर्माक्षिर ) न. धमं का रहस्य ) 
खाणि ( खनि) पु. खान । 
कृयकिच्च ८ कृत्व्य ) त्रि. जिसने कायं को कर लिया ह) 
ठाव (दे० ) पु. अ्राग्रहु ) 
श्रथिर ( श्रस्थिर ) चि. नष्ट होने वाला । 
घंट (दे० ) पु. धृढ, एक बार पीने योग्य पानी । 
विहवे ( विभव ) पु वभव । 
धातु 
जोश्न ( चत्‌ )-- चमकना । 
पिच्छ ( दद्‌ )-- देखना । 
तडप्फड ८ दे० )-- तडफना । 
प्रत्यय 


निर्‌ ( ) श्र० निरदिचत | 
निरुतउ >) श्म निरहिचत ! 


----;0:--- 
॥ ॥ 
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गाधाए 

जो जहा होतउ सो तहां होत, सत्तुवि मित्तुवि करिह विहृ म्रवरञउ)। 
जहवि हु तहवि ह मग्े लीणा, एक्कए दिद्हि दौन्निवि 

जोग्रहु । १॥ 
कासुवि जासुवितासुवि पुरिसहो, कैवि ह जहैविहु तहैविहू नारिहे) 
व्रं हितु वयणु चविज्जइ थोवउ घ्रु परिणम्वेद समक्त पयारेहि ॥२॥ 
तं बोट्लिश्रइ जु सच्च पर इमु धम्मक्खरू जाणि ! 
एहो परमलत्था एह सिव्‌ एह घुहरयणहं खाणि ॥ ३ ॥ 
एइ युसावग ग्रोद्‌ मुणि, रिच्छह्‌ तवहि तवाइ । 
भ्रायहो जम्महो एहुफलु नायद्‌ विसय सहाद ॥ ४1) 
साहुवि लोद तडप्फडदइ सव्वुवि पण्डिडि जाण्‌ । 
कवणृवि एह न चिन्तवडइ काडवि जं निव्वाण्‌ ॥ ५1 
सव्वहो कासुवि उवरि तुहुं एह चिन्तसु निम्मोह्‌ ¦ 
तुम्हे म निवडहु भवगहणि तुम्हदं युदटिभश्रा टोहु। ६ ॥ 
तुम्दै निक्लय ग्रप्पु जिम तुम्हृड्‌ जिरम्वें अरप्पाण्‌ । 
पड श्रण्‌.सासङउ पसम करि तद ने ्रक्डजठाण्‌ ॥७॥ 
पड करिभ्रव्वी जीवदय तड वोल्नेवउ सच्च । 
पद्‌ सुहु तइ कट्लाण तड तड ह्दिसि कयकिच्चु ॥ < ॥ 
सेवेग्रव्वा साह पर तुम्दहि इह जम्मम्मि । 
तुज्ु समत्तणु तुघ्र खम तउ सजमु चिन्तमि ॥&॥ 
कलिमल तुज पणसिह्य तउ वच्चेही पाव । 
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मुक्खुवि तुघ्र न दरि ठिउ करि धम्मक्लरि ढावु ।॥१०॥ 
तुम्हहं मुक्लु न दरि ठिडि जद संजमु तुम्हासु । 
टउ तुमह वन्धवु इग्र भणिवि एह जस्पहु सव्वेसु ॥११॥ 
ग्रम्हे निन्दउ कोवि जण्‌. श्र्हूद वण्णड कोवि । 
पर्दे निन्दहुं कवि नवि नम्ह वण्णहूं कवि ॥१२। 
मद्‌ मिल्लेवा भवगहणु मद्‌ तिर एही बुद्धि । 
मत्था हत्यड युगररू मइ पाव श्रप्पहौो सुद्धि ।॥१३॥ 
ग्रहेहि केणवि विदहिवक्षिण एह मणुम्रत्तणु पततु । 
मञ्जु श्रदुरे दहोउसिव्‌ महुः वच्च मिच्छत्तु ।१४॥ 
प्रमं मोह परोहु गउ सजमु हउ भ्रस्हासु ) 
विसय न लोलिम महू करहु म करहि इश्र वीरासु ।१५।) 
, (कु च० श्रष्टमे सगं २६-४० ) 

कायक्‌ इल्ती निरू ग्रथिर जीवियडड चलु एहु । 
ए जाणिवि भवदोसडा श्रसुहुड भावु चणएहु ।॥१६॥ 
ते धञ्चा कच्ृल्लडा हिश्रउल्ला ति केयत्थ । 
जे खणि' खणिवि नवृल्लडश्र घुरण्टहि धर ह्‌ युश्रत्थ ॥ १७१ 
पटटीकलचि जिणागमहो वत्तड्भ्रावि ह जासु । 
प्रम्हारडं तुम्हार वि एह ममत्तु न तासु ॥१ना) 
जीव जित्तुलु जिग्रइ जियलोइ जइ तित्तुलु दमु करइ । 
गणड विहवु एत्तुलु न केतत्‌.लु तो इत्तहे नाणु वहि 

जाइ लोड तेत्तहि निरुत्तउ ॥१६)) 

( कु० च० श्रष्टमे सर्गे ७२-७६ 
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अश्योस-- 2 ठ. 
अपश्रञा-भाष 
धातु 

१. वतमान कालके प्रत्यय प्रपश्रश भाषामें जो प्राकृत 


तथा रौरसेनी भाषा से भिन्न होते टै वे प्रत्यय नीचे लिव 
जाते रह :-- 


एकवचन बहुवचन 
प्र; >< हि 
म. दि ह 
उ, उं हं 


। 7 ष 


२, श्राज्ञाथं में प्राकृत से श्रधिक मध्यम पुरुप के एक- 
वचन मे इ, उ तथा ए प्रत्यय श्रधिक्र लगते ह । 

३. भविष्य कालम प्राक्त के हि" के स्थानम स 
विकत्प से श्रता है) 


४. नोचे दी हई सस्रत धातुश्रो के नौचे निम्नतिखिते 
ग्रादेदरा हाते ह- 
व्रज्‌ ~ वृत्र तक्ष्‌-- दाल्त 
~ 8 ९९ 
नी शह ~ 2 
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हृदन्त 

५. के धातु के कमं मे व्तंमान काल कै उत्तमं पुरषं 
के एकवचन में प्रत्यय सहित कीययु श्रादेश विकल्प से होता 
हं । पक्ष मे-- किज्जउं ( क्रिये )। 

६. तव्य प्रत्यय के स्थान में इएव्वडं एव्वर्व तथा एवां 
प्रादेश होते है जसे कि- 

कतव्यम्‌- केरिएव्वउ, करेव्वडं, करेवा । 

७. वत्वा प्रत्यय के स्थान र्मे इ, इड, इवि, श्रवि, एप्प, 

एप्पिणु, एवि तथा एविणु ग्रादेश होते हैँ । 


त. गम्‌ धातु से एप्पिणु तथा एषि के एकार कौ 
विकेत्प से लोप होता दै जसे कि~ गस्प्िणु, गमेप्पिणु, 
गभ्प्पि, गमेपि । 


९. तुम्‌ प्रत्यय क स्थान मै एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु 
एवं श्रण, णहं तथा श्रणहि श्रादेर. होते हं । 
१०. धातु से कर्ता प्रथं में अ्रणश्न प्रत्यय होता है, जसे 
कि-- मारण । 
१९१. नीचै दिये हृए कृदन्ते कै स्थान मँ नीचे लिते 
प्रनुसार श्रादेश होते हं :- 
विषण्ण~ वुन्च रम्थ~ सण्णं 
उक्त- वुत्त, 


५ 
र 
+ 
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नरव्ययो के रादा 
९२. नीचे दिये दए अ्रव्ययों के स्थान में नीचे लिखे 

भनुसार भ्रादेश ठाते है:-- 
कथम्‌- किम, किवे, केम, भनाक्‌-- मणां 

केवे, किध, किह पावत्‌- जाम, जाउ, जामहि 
पथा-- जिम, जिरवे, जेम. तावत्‌- ताम, ता तामह 

जर्वे, जिध, जिह्‌ किल-- किर 
तथा- तिम तिवे, तेम दिवा-- दिवि 

तेवे, तिव तिह रथवा-- श्रहूवड्‌ 
भत अत्थु, जत्तु, जेत्तह पठ- सहु 
पत तेत्थु, तत्त्‌. तेत्तहे हि~ नाहि 


ट्त केत्थु, केत र्च।त्‌-- पज 
प्रत्र एत्थु, एकच एवमेव-- एस्वड्‌ 
सवंत्र- सव्वेत्ते एव~ जि 

परत्र परन्तह इदानीम्‌- एम्वहि 
एतहि एएत्तहे, एतेच्चहे "त्युत पच्चन्निठ 
भायशञः- प्रा, मारव, इतः- एत्तहे 


भाडम्व, परमिम्व री प्रम्‌-- वटिल्ल 
मन्यथा- अनु, पक्षे-म्रमह्‌ पनः- पुण 
कतः -- केऽ. कट्न्तिहु विना- विणु 
ततः- तो मवर्यम्‌- ग्रसे प्रतस 


२५८ | प्रङृतपारमाला परिशिष्ट 


तदा- तो एकशः ~ एक्कसि 

एवम्‌-- एस्व इव- जणि, जणु, नं, नउ, नाइ, 
परम्‌~ पर तावद्‌ 
यमम्‌- समाणु पृथक्‌-पुथक्‌- जुग्र. जुग्र 
पुवम्‌- धुवु यदि- द्ुद्‌ड 

मा- मं. माभेषीः -- मन्भेसी 


१३. अ्रपश्चश भाषा में किसी-किसी स्थान में धद, खाद्‌, 
इत्यादि निपात पादपूति के लिये दिये जाते हैँ । 


१४. केहि, तेहि, रेसि, रेस, तणेण ये पांच निपात 
ताद्यं चतुर्थी के श्रथ में श्रते । 

१५. हरू भ्रादि शब्दानुकरण में श्रौर धुग्घादि चेष्टा- 
नुकरण में श्रते ह । 

सशब्द 

ग्रालडी ८ म्रालि ) स्त्री. परस्त्री श्रादि का प्राथनारूप श्रन्थ. 
निच्छ्म्र ( निश्चय ) प निरचय. 
पहाण ( प्रधान ) न. मुख्य. 
वस्भ (ब्रह्य) न. रील 
संतोसामश्र ( सतोषामृत ) न. सतोपरूपी भ्रस्त, 
टुक्कयकम्म ( दुष्कृतकं ) न. बुरा काम 
पच्छदताव ( पदचात्ताप ) पु. सेद, पदचात्ताप, 
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कसरक्क (कृसरत्क) पु. भोजन करते समय एक तरह का भ्रावाजं 
पावद्रह (पापहद्‌) पू. पाप रूपी ताला्वं 

मक्कड (मकंट) पु वंदर 

परिगह्‌ (परिग्रह) पु. वस्तुभ्रों का संग्रहं 

प्रलिग्र (ग्रलीक) न. इ्ूठ, प्रसत्य 

तुरिश्र (त्वरित) त्रि. उत्सुक, शीघ्रता 

प्रणाउलश्न ( प्रनाकूलक ) ति. व्याकूल नही होने वाला 
प्रचप्पलश्र (देऽ ) न. चंचल नही होने वाला 

भाण (ध्यान) न. ध्यान 

निम्ममत्त (निर्ममत्व) न. ममत्व रहित 

भत्लत्चण (भद्रत्व) न. भद्रता, भलाई 

सामाद्ग्र (सामायिक) न. सामायिक ब्रत 


धातु 
जोर ( चुत्‌ ) चमकना, प्रकाञचित करना 

पप्रन्यय 
एणपरि ( ) भ्र. इस प्रकार 


निरानिउ ( ) श्र. निदिचित. 


| म न 


२६० | प्राकृतपाठम।ला [ परिशिष्ट 
गाथापए 


रे मण करसि कि भ्रालडी विसया ग्रच्छहु दूरि । 
करणद्‌ म्रच्छह रून्िग्मद्‌ केडुउसिवफलु भूरि ॥ १॥ 
दणपरि श्रप्पउ सिक्छविसु तुह ्रक्खहु परमत्थु । 
सुमरि जिणागम धम्म करि सजसु वच्चु पसत्थु ॥२॥ 
सजम लीणहो मोक्खसहु निच्छद होसई तायु । 
पिय वलि कसु भणन्ति ग्रउ णाइ पहुच्चहि जासु \ ३॥ 
सच्चदं वयणदं जो ब्रुव उवसमु वृजडइ्‌ पहाणु ! 
प्रस्सदि सत्त्‌वि सित्त्‌, जिम्वं सो गृन्हड निव्वाणु ॥ ४॥ 


| कु० चण श्रष्टमे सगं ४१-४* | 


न्भ श्रणमभादसूु चरइ जो श्रणवराइसचित्त्‌. । 
प्राइव प्रावड तहि जि भवि सो निव्वाणु पवित्त्‌, ॥ ५॥) 
प्रादस्व भवि सुहु दरल्लहडं पगिगिम्ब जण सूहलुद्ध । 
तं सतोसामएण विणु प्राड प्रमरग्माहि समृद्ध ॥६॥ 
रय णत्तड फूड ग्रणुसरहु ग्रत्रह मूत्ति कटति । 
भण्डद्‌ लज्मह् पर धण ग्ननु कि नहउ पडन्ति।॥ ७॥ 
कृड वढ श्रमिग्रद भवगहणि ? मुक्ख कह्न्तिह हद्‌ । 
एह जाणेवउ' जइ मणि तो जिण भ्रागम जोड ।॥ र) 
चंचल संपय प्रुवु मरणु सव्व वि एम्ब भणेद्‌ । 
मिलिवि समाणु महामणिहि पर संजसु न कृरेद्‌॥ € ॥ 
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मकरि सणाउवि मणु विवस्रु मं करि दुक्कयकम्म ) 
वायारम्भुवि सा करहि जद किर इच्छसि सम्मु ।॥१०॥ 
तित्थिचि श्रच्छउ म्रहव वणि अ्रहूवदई्‌ निश्रगेहैवि । 
दिवेदिवे करद्‌ जु जीवदय सो सिज़्द्‌ सन्वोवि ।११॥ 
तवे सहु संजमु नाहि जसु एम्वई्‌ गम्वद जु दीह । 
पच्छद्‌ ताबु न जो करइ तायु फुसिज्जई्‌ लीह्‌ ॥१२॥ 
सिज्छउ सो नर एम्बहि जि एत्तहि माणुस्जम्मि । 
जो पड़कूलिवि छकृव करद्‌ पच्चट्लि गयधम्मि । १३।। 
जड संसारहो विच्चि च्डि वुन्नउ वत्त सो एह 
पवणवहित्लडं ्रपपणड मणु वठ सुधिरू करेहु ।\१५॥ 
निश्नमयिहणा र्तिहिवि खाहि जि कसरक्केहि । 
हृहुरू पडन्ति ति पावद्रहि भमडहि भवलक्खेहि ।।१५॥। 
तवे परिपालणि जय मणु वि मक्कड घुग्धिड दे । 
ग्राहुर जाहर भवगहणि सो घडं नहु प्रस्वेदं ॥१६॥ 
सग्गहो केहि करि जीवदय दमु करि मोक्खहोरेसि । 
कहि कसु रेसि तुह भ्रवर केम्मारम्भ करेसि ॥१५॥ 
कसु तेहि परिगहु श्रलिड कासु तणेण क्म । 
जसु विणु पुणु श्रवसे न सिवु श्रवस तम्‌ इक्करिनिसु ।।२८॥ 


[कु० च० श्रष्टमे सर्गे ५८-७२ | 


२६२ | ्राकितपाठमलि | परिकषष्ट 
भत्लत्तणु जइ महसि भल्लप्पणु पसमेण । 

जइ करिएव्वडं पसम विजउ तो करेव्वडं करणं ।\१६॥। 
जद श्र करेवा कृरणविजडउ ते भणुं निच्चलु धरहु । 
निच्चलु मणु पण्‌ धरु केरिड जड रागदोसहं ॥२०॥ 
तह विज करहि रागादग्रहं ग्रविचलुं सामाइडं करिवि । 
प्रविचलु सामाइउं करहि निम्ममत्त्‌. निस्मलुं करवि ॥२१॥ 


ग्रन्तु करेपपि निरानिड कोहहौ अरन्तुकरेप्पिण्‌ सव्वहं माणंहो । 
ग्रन्तु केरेविणु मायाजावहो ग्नन्तु करेवि नियतसु लीोहहौ ॥२२॥ 


जइ चएवं मणसि संसारं सिवसुक्खल भुञ्जण तुरि । 
तो किर संगु मृचर्णहि करि मण्‌ । 
तह सुह गर रवण निम्ममत्त्‌ श्रद्‌ ददु कैरेविणु ।.२३॥ 


चित्त्‌. करेवि श्रणाउलउं वयणु करेप्पि ्रचप्पलंडं । 
कम्म करेप्पिणु निम्मलडं कणु पजुञ्जसु निच्वलडं ॥२४५॥ 


जमण्‌ गमेप्पि गमेप्पिणु जन्हवि' गम्प्पि सरस्सद्‌ गमिप्पण्‌ नंद! 
लोउश्रज।णउ जं जलि बुडडेड नं पमु कि नीरदं सिवसमंद ॥२५॥ 


( $° चण म्मष्टमे समे ७६-८० | 
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प्रशस्ति 


{2 {9 


नात 


7 ॥ ६ € १ 
इमिभ्रा रदश्रा माला, गिरिरस्णिहिणहमिश्रस्मि वरिसम्मि | 
मडणपुरम्मि कच्छे गुलावसीसेणं मुणिरयणेणं ॥१॥ 


2 & 9 
ससोदहिश्र पण लिहिभ्रा एगासुत्तरएगुणवीसाए । 
पोस सुकिलपटमाए ऋलावाडोमरडाख्यगामम्मि ॥२॥ 


% इति श्री पाकृत-पाठमाला समाप्ता # 





१. तोट-- भालावाडइ प्रदेगान्तर्भेते उमरडाख्यम्रामे इत्यथः । 


रिहिपष्ट | 


। 


भ्र करतपारमला 


प्राक्‌त-रूप~यचोन्दकां 


सहेन वीरजिनं प्रणम्य, नानेशपादान्नरजो निधाय । 
स्वान्ते मया प्राकृतरूपकाणां, वितन्यते व्याक़ृतिचद्िकेयम्‌ 1 


अकारान्त-पुल्लिग 


(१) निण [ जिन ] = जिनेश्वर 


ए. व, व. व, 

प्र. जिणो जिणा 
द्वि. जिणं जिणा, जिणे 
तु, जिणेण, जिणेणं जिणेहि, जिणेहि, जिणेहि 
च. जिणाय, जिणस्स जिणाण, जिणाणं 
पं. निणत्तो, जिणाश्रो, जिणत्तो, जिणाग्रो, जिणाड) 

जिणाउ, जिणाहिः जिणाहि, जिणेहि, जिणाहिन्तो 

जिणाहिन्तो, जिणा. जिणेहिन्तो,जिणासुन्तो,जिणेयुन्तो. 
प. जिणस्स जिणाण, जिणाणं 
स. जिणे, जिणम्मि जिणेयु, जिणेसु 

, सं. है जिणःजिणोजिणा. हे जिणा. 
एवम्‌ 

व्व ग्रथं दाव्द प्रथं 
तित्थश्नर तीथकर कितेस क्लेद 
श्रायरिय ग्राचायं पत्थाव प्रस्ताव 
जण मनुष्य म्रहुम्म ग्रधमं 


२२ } प्रङृतपाठमाला 
राब्द ग्रथ राब्द 
उवज्छाय उपाध्याय णिव 
धम्म धमं जव 
पट्‌, मग्ग रास्ता पडिश्र 
मोक्ख, सुक्ल मोक्ष धम्मणिहु 
वीर वीर॒ गिहासम 
किविण कजूसं पमोश्र 
लोह लोभ अ्रहिश्रल 
६१ ग्ण ` समणोवासश्र 
णर मनुष्य णियमं 
सिस्स, सीस शिष्य संमण 
विणय विनयं ग्रापण 
भोश्र भोग मोह 
मुव भूल. बर्हण 
सजम, स्स सयम पलाय 
भाणन्दाराम श्रानन्द रूपौ धश्र 
वगीचा फिकर 
णरभ्र भरक केश्रार 
खत्तिश्न कषत्रिय वावार 
सिहर दिखर तेण, येण 
गिम्ह गरमी का मौसम गिहूत्थ 
भमर भवरा रह 
पुप्फरस ष्व कारस कृशल 
पराम्र ग्राग किसीवल 


[ परिशिष्ट 


ग्रथं 


राजा 


जो 
पडितं 


धम-परायण 


गृहस्थाश्रम 
सुशी 
गुस्सा 
श्रावक 
नियम 
श्रमण 
दुकान 
उपदेश 
ब्रह्मण 
चोर 
ध्वजा 
सोकर 
क्यारी 
व्यापार्‌ 
चोर 
गृहस्थ 
रथ 
चतुर 
किसान 


परिदिष्ट | 
रान्द 


#4 
काल 
त्थर 
परएस 
सगास 
पड़्य 
मेह 
धीर 
निवास 
साल 
सर 
कर्‌ 
मोश्र्र 
पाञ्च 
विवाह 
णाइजण 
जिणदास 


उत्तराज्भयण 
हत्थिणाउर 


भयण 


अ १कृतपारठमता 
पर्थ दाल्द 
प्रथं ताग्र 
समय सञ्जाय 
विस्तार उवस्पय 
परदेश दोस 
समीप विणेश्र 
भसा संततोस 
नात्चव ग्रञ्भवसाग्र 
धयंवान पुरुप पत्त 
निवास ईसर 
चालक, प्रज्ञनी चोर 
चाण पहात 
हाथ चंडाल 
लड्ड्‌ केफाड 
पर सद्‌ 
दादी ब्रप्पसाहूग 
जलातिजन देह 
एक श्रातक भवियजण 
कानाम संसार 
उत्तराध्ययन दुग्गुण 
सूत्र चाणिप्र 
हस्तिनापुर, लोगप्र 
दित्ली जीवं 
मदन उच्छग 


| ३३ 

ग्रथ 
पिता 
स्वाध्याय 
घमंस्थान 
ग्रवगण 
विनीत शिष्य 
संतीप 
परिणाम 
पुत्र 
इइवर 
चोर 
प्रवाह्‌ 
चण्डाल 
गुफा 
दाव्द 
ग्रात्मसाधक 
सरीर 
भव्यजन 
संसार 
दगुण 
व्यापारी 
द्निया 
यात्मा 


यद 


३४ | 


भब्रुतषास्मपाला 
राल्द प्रथं राब्द 
देवर पतिका छोटाभाई्‌ इल्ल 
खेश्र दुख इरमदिर 
णनत्तुग्र दहित प्रासं 
भत्तिज्जग्न भतीजा प्रधश्रारं 
सहस्साणीय उदायनकेदादा उज्भ्ठोय 
उदायण उदायन कृरश्म 
चेडग महावीरस्वामीके जणदश्र 
मामा श्रत्थारिश्र 
सथाणीयं उदायतेकेपित्ता कोणिश्र 
सज्जण सज्जन महापुरिसं 
श्रर्भुद्रय उच्रति सग 
परमत्थ परमाथं सच 
परलोग्र परलोके पाण 
हुत्थ हाथ कण्ण 
गोवाल गोपाल, वाला तप्परिणाम 
कृमभोभ्र इन्द्रियो के पहाव 
विषय भोग वच्छ 
पमाश्र ग्रालस्य पट्ल्ल 
कसार कृषाय उदभ्न 
पसाश्र कपा जम 
तडाश्र तालाव उज्छय ` 
भ्राएस प्रादेश धुत्त 
सेणग्र श्रेणिक 


[ परििष्ट 


प्रथं 


चपरासी 
ऊट 

प्रकास 
ग्रधेरा 
प्रकाश 
कटक, कांटा 
जनपद 
नौकर 
कोणिक्‌ 
महापुरुष 
सर 

संघ, समुदाय 
प्राण 

कृण, कान 
उसका परिणाम 
प्रभाव 

वृक्ष 

पटेल 

उदय 
यमराज 
उद्यम 

धृत्तं, ठग 


ससारसाश्रर्=ससार स्पी समुद्र 
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शाब्द प्रथं 
खच्चोलं वाघ 
दुञ्जण दुजन 
कम््ट्ग्र मानी 
पुरिस पुरुप 
श्राग्रार श्राचार 
वेस वेष 
गणिजवह्‌ ग्रपना वध 
वच्छर वर्प 
वास महीना 
लखमणं लक्ष्मण 
जीवनिकाय जीव समुत्याय 
विरहं वियोग 
पक्खु पांख 
पह प्रभु, समथं 
विभाग्र विभाग 
मणोरह मन की इच्छा 
माग्रापिग्रर माता-पिता 
पटग पाटक 
कृढार ठार, क्ल्हाड़ी 
प्रस्य ग्ररव, घोडा 
गय गज, हाथी 
जोह्‌ योध, योद्धा 
विस्सास विरवास्‌ 


प्राकृतर्पाठ्पला 


राठ्द 


सर्र 
समभाव्‌ 
विश्रार 
पासाग्र 
पच्चूह्‌ 
महावीर 
राम 

खं धकर 
पालक 
रावण 
विश्रार 
णरिन्द 
भव 
परभव 
पसग 
देव 

भर 
गव्व 
ग्रीग्र 


णिसह्‌ 
लेस 
कलय 


[ ६५ 


प्रथं 


दारत्‌, शरद्‌त््तु 
ममत्व 
विकार 
हवेली 

सूयं 
महावोर 
रामचन्द्र 
स्कन्यक 
पालक 
रावण 
विचार 
नरेन्द्र 
संसार जन्म 
दूसरा भव 
प्रसम 

देवता 

समू 

गवं 
गरीश्रस्‌, श्रत्यन्त 
मोटा 

तिपेध 

तय, धा 
नुव्णेव्यर 
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ङाब्द प्रथं रब्द ग्रं 
णेह स्नेह, प्रीति दोवारिग्र दौवारिकः 

 श्रलकार श्रलंकार, आ्आमृषण दारपालः 
रस रस॒ भसल भ्रमर, भंवरा 
पवण पवन, वायु रार्ईसर राजेश्वरः 

किरणं किरण महाराज 
पत्लवं पल्लव हृणुमन्त हनुमान्‌ 
गोवच्छ गोवत्सं अश्र ग्रज, बकरा 
विजभ्र विजय भ्राणंद ग्रानच्द 
सहिरत्तण सहिष्णुता मत्त भक्त 
जस यरः, कीति अ्राइ्च्चं ग्रादित्य, सूर्यं 
जम्म जन्मः कृचणार काञ्चन।र एकः 
पाउस प्रावृष्‌, वर्षा ऋतु वृक्ष विशेष 
च॒लुक्क चोलुक्य कल धीवर धीवर, मद्वां 
महिम महिमा दक्खरेसं द्राक्षारसं 
सुरम्भ संरम्भ लय लय, साम्यावस्था 

धद 


इक्ारान्त-प्रहल्लग 

(२) उसि (षि) = साधु 
एकवचन बहुवचनं 
प्र. इसी इसउ, इसग्रो, इसिणो, इसी 
द्वि. इसि इसिणो, इसी 
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एकवचन वहुवचन 

तर. इसिणा इसीहि, इसीहि, इसीहि 
च. इसिणो, इसिस्स इसीण, इसीणं 
प, इसिणो, इसित्तो, इदसीश्रो, इसित्ता, इसीग्रो, इसीउ, 

इसीड, इसीहिन्तो इसीदहिन्तो, इसीयुन्तो 
घ. इसिणो, इसिस्स इसीण, इसीणं 

इसिस्मि दसीसु, इसीसुं 
सं. हे इसि, इसी ठे इसडउ, इसभ्रो, इसिणो, इसी 

+ ५. 

शव्द ग्रथे शच्द श्रयं 
रिसिं ऋषि, साधु श्रग्गि प्रग्नि, श्राग 
मुणि मुनि, साधु सारहि सारथि 
गिरि पचेत भूवइ भूपति, राजा 
कोहूग्गि क्रोधाग्नि सुकड्‌ सूकरृति 
प्ररि शत्रु पड पति 
हत्थि हस्ति, हाथी वणप्फड यनस्पत्ि 
करि हाथी सदि भरेष्ठी, सेठ 


श्रलिं भेवरा पक्खि शीं 
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राब्द प्रथं ब्द प्रथं 
सच्चवाइ सत्यवादी श्रजलि ग्रञ्जलि 
भत्तहरि भव्रहरि निहि निधि, खजाना 
सामि स्वामी श्रच्छि- ग्रक्षि, ्रख 
तरणि सूयं विहि विधि, ब्रह्मा 


सुचना- दीघं ईकारान्त शगामणीः श्रादिके रूप “इसिः 
राब्द के समान होते दँ ¡ किन्तु सम्बोधन के एकवचन में 
स्वान्त स्पदही होता है । 
< द्र च 
उकारान्त ~ पुल्लिगं 
(३) गुरु (गरु) -- गुर 


एकवचन बहुवचन 
भ्र, गुर गुरउ, गरश्रो, गुरवो, गुरुणो, गु 
द्वि. गुं गुरुणो, गुरू 
त, गुरुणा गुरूहि, गुरूहि" गुरूहि 
च, गुरुणो, गुरुस्स गृरूण, गुरूणं 
पं, गुरुणो, गुर्तो, गरूग्रो. गूरुत्तो, गुरू्रो, गुरू 


गुरू, गुरूहिन्तो गुरूहिन्तो, गुरूयुन्तो 


ष. गुरुणो, गुरुस्स गृरूण, गुरूणं 
स. गुरुम्मि गुर्यु, गरस 
सं. हि गुर, गुरू है गुर, गुरो, गुरवो, गुरुणो, ग 
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दाब्दं 
साहु 
तर 
सियु 
मच्चु 
भाणु 
कोहुसत्तु 


प्रकंतपव्मिकला 

एवम्‌-- 
श्रथ शाब्द 

साधुः मुनि वाउ 
तर" वृक्ष॒ पहु 
शिशु, बच्चा पध 
मृत्यु, मौत = 
भानु, सूयं देउ 


क्रोधरूपी शु 


जन्छु 
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प्रथं 
वायु, हवा 
प्रभु, समथं 
परु 
हेतु, कारण 
जीव 


सुचना- दीघं ऊकारान्त ' खलपु ' श्रादि शब्दों के रूप 
' गुरु ' के समान होते है । किन्तु सम्बोधन कै एकचचन मं 
स्वान्त एक ही रूप होता है । 


एकवचने 
प्र. माला 
द्वि, मालं 


९ ~ 


अकारान्त - स्त्रीलिगं 


(४) माला = मालां 


तु. मालाम्रःमालीङमालाए 


स्‌. 


(| 


2 


22 


बहुवचनं 


भावाग्रो, मालाउ, मालां 


23 23 


मालाहि, माला 


मालाण, मालाणं 


16, 


मालादि 
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प. मालाग्रःमाचाई.मालाए, मालत्तो, मालाश्रो, मालार, 
मालो, मालाश्रो, मालाहिन्तो, मालायुन्तो 


मालाउ, मालाहिन्तो 


ष, माचश्र,मावाद्‌ःमालाए मालाण, मांलाणं 


स^ ४ ५१ मालाय, मालासुं 
सं. हे साले, माला हे मालाश्रो, माला, माला, 
एवम्‌ 
राञ्द श्रथ शब्द ग्रथ 
वणिश्रा वनिता मुद्िभ्रा मुद्रिका 
चटा शुधा, भूख वाला नाला 
पिवासा पिपासा, प्यास साला राला 
परिक्खा परीक्षा सिक्खा शिक्षा 
परिसा परिषद्‌, सभा मार्या माया 
खमा क्षमा णिन्दा निन्दा 
किवा कृपा कहा कथा 
सहा सभा यंत्तणा यंत्रणा 
गाहा गाथा उज्जोमिश्रा किरण 
भाउजाया भातृजाया, सीया सीता 
भाउञ्जा भोजाई्‌ गणि्रा गणिका 
माभ्ररो मातु, देवी महिला स्री 
णणंदा ननान्द, नणंद पगला भतुह्रिकीस्त्री 
धूया । पत्री णासिश्रा नास्तिका, नाक 
पिउत्था पितृस्वसा, जीहा जिह्वाः जीभ 
मदिरा 


पिउसिभ्रा भूवा मरा 
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राञ्द प्रथं शढ्द प्रथं 
करड। भवरा दया दया 
दुहिभ्रा दु खिता लज्जा लज्जा, शमं 
किरिग्रा क्रिया ईसा ईर्ष्या 
पखुडिभ्रा पाख विज्जा विद्या 
जरा वृद्धावस्था सोहा शोभा 
ग्रवत्था ग्रवस्था रत्तिग्रा सत्रि 
मुसा मृषा, ल्लूठ महिमा महिमा 
दुहशा दुदेशा विलया वनिता 
9४ <~>+<-- - 
ङ क्छारान्त-स्तीष्छग 
( ५) बुद्धि ( बुद्धि) = मति 
एकवचन बहुवचनं 
प्र. बुद्धो वुद्धीग्रो, बुद्धीड, बुद्धी 
द्वि बुद्धि 9१ 2१ 2१ 
त्‌. वुद्धोग्रबृद्धीग्राबुद्धीदणवुद्धाए वुद्धीहि बुद्धीहि, बुद्धहि 
च. 72 1. 79 १3 वुद्धौणः बुद्धीणं 
पं. वुद्धीग्र, बुद्धीम्रा, बुद्धीद, बुद्धित्तो, बुद्धी भरौ, वुद्धीउ, 


वुद्धीए, बुद्धि, बुद्धीभ्नो, हद्धीहिन्तो, बुद्धी युन्तो 
बुद्धोउ, बुद्धिदिन्तो 
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ए. व, घ. व. 

ष, बुद्धीग्रवुद्धीभ्राग्वुद्धीदइ्बुद्धीए वबृद्धीण. बुद्धीणं 

स. 1) 22 १९। 2) चुद्धीषु बुद्धीसू 

सं, है बुद्धी, बुद्धि हे बुद्धीभ्नो, बृद्धीड' बुद्धी. 

एवम्‌ 

रान्द प्रथं राब्द प्रथं 
णीड्‌ नीति जोरि योनिं 
रीइ रत्ति सुद वृष्टिं 
ग्रावत्ति स्रावृत्ति सत्ति शक्ति 
मियावड मृगावती दिद दुष्टि 
सुुद्धि सुबुद्धि पीड प्रीति 
ग्रावत्ति ग्रापत्ति भत्ति भक्ति 
पयडि मागं समिद्धि समृद्धि 
सुगं सुगति सिरि श्री, लक्ष्मी 
मुत्ति मक्ति म्रंजवि ग्रञ्जलि 
विड्‌ धृपि निहि निधि 
सग्गड्‌ सद्गति भ्रच्छि प्रक्षि 
ग्रगुलि प्रगुली जाद जाति 
गड गति 


3..-7-<--~- 


परिशिष्ट | 


व्रत 7रख्माला 


[ ४३ 


ङक्ारान्त-स्त्रणिलेग 
(६ ) वाणो = बाणी 


एकवचन 
प्र. वाणी, वाणोभ्रा 
द्वि, वाणि 
तु. वाणीश्र, वाणीग्रा, वाणी, 
वाणीए 
च. वाणीश्र, वाणीश्रा, वाणीड्‌, 
वाणीए 
पं. वागीश्र, वाणीश्रा, वाणीड्‌, 
वाणीए्वाणत्तो,वाणीभ्नो, 
वाणीड, वाणी हिन्तो 
ष. वाणीग्र, वाणौभश्ना, वाणीड्‌, 
वाणीए 
स. वाणीभ्र, वाणीश्रा, वाणीडद्‌, 
वाणीए 


बहुवचन 
वाणीश्रा,वाणोभ्रो,वागोरउवाणीं 
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वाणीहि, वाणीहि, वाणीदहि 
वाणीण, वाणोणं 


वाणित्तो, वाणीभ्रौ, वाणी, 
वाणीहिन्तो, वाणीपुन्तो 
वाणोण, वाणीणं, 


वाणीम, वाणीयु 


सं, हि वाणि हे वाणीभ्रा, वाणोश्रो, वाणी, 
चाणी. 
एवम्‌ 
राञ्द प्रथं राव्द स्थं 
देवी देवी ग्रण्णी देव राणो, न्णंदं 
इत्थी स्वी भगिणी भगिनी, बहनि 


४४ ] 

दाञ्वं प्रथं 
जयन्ती उदायन कौ भूवा 
गिहिणी गृहिणी 


प्रवयासिणी नाक की रस्सी 


गिम्हूिरी ग्रीष्मश्री, गरमी 

को ऋतु 
णह नदी 
गावी गो, गायं 
मेत्ती मत्री 
कृमला वर कमलावतीं 
परित्थी परस्त्री 
ग्रडणी मागं 
सचना :- 


्रहतपाठ्माला 
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राञ्द श्रथं 
लुम्बी केले के श्रग्रभाग 
मे लटका भ्रा फूल 
कृयली कदली, केला 
लच्छी. लक्ष्मी 
मालारी मालाकारो, 
मानणः 
लवली लता विक्ञेष 
के श्रई केतक 
चीरी चीरि 
उच्चिणिरी उच्चेव्री, 
विने वाली 


हस्व उकारान्त “घेणु, रज्जु मौर दी्घञकारान्त 
चमू" श्रादि के रूप " वुद्धि" शब्द के समान होते है, 
किन्तु दीघं उकारान्त के सम्बोधन के एकवचन में ्वस्वान्ते 


रूप दही होता ह) 
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वप्रकारान्त- नपु सकलिग 
(७) नेत्त (नेत्र) = श्रं 
एकवचन बहुवचन 
पर. नेत्तं तेत्ताणि, नेत्ताईं, नेत्ताहै . 
दि. नेत्त 9 99 नि 
तु. नेत्तेण, नेत्तेणं नेत्तेहि, नेत्तेहि, नेत्तेहि 
च, नेत्ताय, नेत्तस्स नेत्ताण, नेत्ताणं 
प. नेत्तत्तो, नेत्ताग्रो, नेत्ताउ, नैत्तत्तो, नेत्ताग्रो, नेत्ताउ, 
नेत्ताहि, नेत्ताहिन्तो, नेत्ताहिनेतचचेहि, नेत्ताहिन्तो, 
नेत्ता नेत्तेहिन्तोभनेत्तासुन्तोनेच्तेसुन्तो 
ष. नेत्तस्स नेत्ताण, नेत्ताण 
स. नेत्त, नेत्तम्मि नेत्तेसु, ने्तेस 
स. टह नेत्त हे नेत्ताणि, नेत्ताईं, नेचचाहं . 
एवम्‌ | 
लब्दं प्रथं दाब्द श्रथे ` 
चयण वचन भ्रसतगय ` चस्त्र 
वेण वन॒ चत्थ वस्त्र 
श्रोश्रण प्रोदन तेग्र तेजः, प्रकाल 
दंसण दरशन सश्र दीत, ठंड 
घण ` घन सत्थं शास्त 


1 


१९1 
व्राड्द 


पाउरण 
सवेण 
सर ` 
दह्‌ 
पुव्वकृम्म 
सच्च 
अवलिय 
हियश्र 
केज्जे 
केम्म 
दाण 
्रालस्स 
भ्रारणाल 
भ्रतरबल 
जल 
भसरिभ्र 
केड्ग्रव 
माण 
वल 
सिणाण 


भ्र करतपारमाकल्ा 
श्रथ कान्द ` 
कव्च फल 
भ्रवण सुवण्ण 
सरः, तालाब पायस 
दुःख पणीभ्र 
पुवेकमं भोश्रण 
सत्य इन्दिश्र 
मिथ्या, ज्ूठ सिर 
हदय रभ्र 
काये भ्रोसह्‌ 
कमं मण 
दान युहू 
भ्रालस्य उवंग 
केमल 
मानसिक बल वागरण 
जल, पानी कव्व - 
. एेर्वयं. पञडढ 
केतव, कपट पव्वश्र 
मान उज्जाण 
वल, सन्य ईस 
स्नान भ्रागास 
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+ 


श्रयं 


फल 

सुवणं 

सीर 
प्रणीत, प्रस 
भोजन 

` इन्द्रिय 
हिरः, मस्तक 
रजः, धूल 
श्रौषधघ 

मन 

सुख 

उपांग, उववाई 
प्रादि सूत्र 
व्याकरण 
काव्य 

धर 

पवेत 

उद्यान 

सीला 
प्राकाशच 
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शब्द्‌ 


णाण 
समय 
णिरिक्खण 
रहस्य 
प़सिमय 
तविधण 
ग्रच्छ 

प्रह ` 


स्् 
सुभिक्ख 
कोसल्ल 
समूह्‌ 
भग्र 
पभाग्र 
सामाद्ग्रः 
सुत्त 
कृल्लाण 
ग्रञ्जव 
कारण 
वेरः 


भ्राकुतपारस्माला 
प्रथ शञाब्द 
ज्ञान कूड्ब 
स्वमत णामहेय 
निरीक्षण णयर 
र्ह्स्य वग्रण 
प्रतिस्षमय मह ` 
तप लूपी इधन अंतिश्र 
जल्दी पंकयं ` 
दःखं जुद्ध 
रूप्यक, रुपया धनन 
सुभिक्ष कदोटु 
कौशल्य पत्त 
समूह्‌ युकम्र 
भय माणस्स 
प्रभात जीविभ्र 
सामायिक्र दिणश्र 
सूत्र, म्रागम भक्खण 
` कल्याण जग 
ग्राजंव नयण 
हेतु गुण 
, चैर देव 


[ १४ 

प्रथ 
कूटुम्ब 
नामधेय, सुन्ञा 
नगर 
` वदन, मूखं 


मुख . 
श्रन्तिक,-समीप 


पंकज, कमल 


युद्ध 
धान्यं 

केमलं 

पारं 

सुकेतं 
मानुष्य 

, जीवितं 
.- दिनं 
भक्षण 

जगत्‌, संसार 
नयन 

कण 

देवताः 


१5 | 
शाग्द 


तत्त 
श्रटज्छाण 
पश्र 
सरग 


जस्म 
साह्ज्ज्‌ 
छाण 
रज्जं 
गहणं 
सुपत्त 
द्रत्तव्यण 
श्रजमत्थ 
श्रकज्जं 
प्रग 
कयन 
उन्व्‌ 
म॑स 
मट्न्वय 


प्रकृतपाठ्माला [ परिशिष्ट 
श्रथ दाब्दं श्रथ 
तत्त्व, पदार्थं कारागिह कारागृह, जेल 
ग्रातेध्यान कस्माश्राण केमदान 
पद, पैर अगण सुमनस्‌ 
प्राचारांगादि सूत्र, सम्म शमनू, सुख 
रारीरावयव चम्म चमन्‌, चमड़ा 
माहप्प माहात्स्य 
. जन्म ट्‌ टस्य 
मिहण मिथुन 
साहा 
किच्च कृत्य, कायं 
स्थानं | 
वरिस ` वर्षं 
रच्च 
वित्त विच्च, धन्‌ 
गहन , | 
=: पिजर पिजय 
छात यण गगन 
्प्तवचन दाम माला 
| नह्‌ नभः, काश 
ग्रध्यात्म ॥ 
सेय श्रेय, ग्रच्छा 
परकायं वय वय॒; उम्र 
प्रग्र, श्रागे मच्च मात्र 
क्त्न पुन्वरत्तावरत् मध्ययति 
स्व्यं प्ज्मत्थिय ग्रध्यवसित, 
मासं म्रध्यवसाय 
महाव्रतं वासनवषं भत्त-भक्त, टंक 


परिशिष्ट ] प्राकृतपाठमाला [ १६ 
इकारान्त-नपु सरकलिग 


(८) श्रच्छि (भ्रक्षि) प्र 


एकवचन बहुवचनं 
प्र. भ्रच्छि, ग्रच्छि ग्रच्लोणि, प्रच्छीद्‌, श्रच्छोदं 
दि. अच्छ 6 ५1 ४ 
स. दहे भ्रच्छ १५ १ ११ 


रोष रूप ! इसि ` शब्द के समन हं । 
एवम्‌ 
दहिन्दधि तथा उकारान्त धणु~धनुष श्रादिके रूप भी 
° अच्छि शब्द के समान जानना चाहिये । 
>+ 
ऋ कारान्त-पुल्किग 


(६) पिउ, पिश्नर (पित्र) = पिता 


एकवचनं बहुवचन 
प. पिश्रा, पिश्ररो पिश्नरा, पिश्रड, पिश्रश्रो, पिश्रवो, 
द्वि. पिभ्रर पिउणो, पिऊ, पिश्ररा, पिभ्ररे, 
पिडणो, पि 
तु. पिभ्ररेण, पिश्ररेण पिश्ररेहिः पिश्ररेहि, पिभ्ररेहि 
पिडणा पिह, पिरहि, पिऊहि 


च. पिभ्रराय,पिग्ररस्स पिश्रराण, पिग्नराणं, पिञण, 
पिउणो परस्स पिणं 


२० ] ` प्राक्रतपार्माला [ परिशिष्ट 
एकवचन (. . " - ८ बहुदचन 


पं, पिश्ररत्तोगपिग्रराश्रो. पिभ्ररत्तो पिश्रराग्रो पिश्मराउ, 
पिश्ररयाउ, पि्रराहि,ः पिश्रराहि, पिश्ररेहि, पिग्रराहिन्तो, 
पिश्रराहिन्तो, पिश्ररा पिश्ररेहिन्तो,^पिश्ररासुन्तो, पिश्रर- 
पिडणो, पिउत्तो, युन्तो, पिउत्तो, पिगश्रो; पिर, 

, पिञग्रो, पिद. पिऊहिन्तो, पिञषुन्तो,  " 

पिरहिन्तो, ` . व 

ष. पिश्नरस्स, पिडणो, पिश्रराण, पिग्नराणं, पिऊण, पिख 
पिरस्स्‌. ` ` , ॥ | । 

स, पिश्ररे, पिग्मरम्मि," `पिश्ररेषु ' पिश्ररेसु, पिजसु, पिञमु, 
पिउम्मि. | 
सं. हे पिश्रर, पिद्मरो, -हे पित्र, पिश्रउ, पिश्रश्रो, प्रवो, 

पिश्ररा,हि पिश्न,पिग्ररं  पिडणो, पिङऊ. 


= 


एवम्‌- | 
शब्द ` . - श्रथ - , शब्द , , श्रथ 


भाउ, भाग्रर = भरातुः भाद जामाउ, जामाग्नर = जामातुः 
| | जमाई 


4.2 €+ - 


परिकजिष्ट प्रकृतपाठमाला [ २१ 


(१०) कत्तु, कत्तार (कलु )= कर्ता, करने वाल। 


ए. व, 
प्र. कत्ता, कत्तारो 
। 

कत्तारं 

तु. कत्तारेण, कत्तारेणं 
केत्तुणा 

च, कत्ताराय, कत्तारस्स, 
कत्तुणो, कत्तुस्स 

पं. कत्तारत्तो, कत्ताराभ्रो, 
कृत्ताराउ, कत्ताराहि 
कत्ताराहिन्तो, कत्तारा; 
कत्तुणो, कत्तुत्तो, ,. 
कत्तुश्रो, कत्त उ, कत्तु- 
हन्तो 

ष, कत्तारस्स, कत्तुणो, 
कत्तुस्स ` 

स. कत्तारे, कत्तारम्मि, 
कत्तुस्मि 

सं. हे कत्तार, कत्तारो 
कत्तारा, है कत्त. 


ब. वर 
कत्तारा, कत्तउ, कत्तग्रो, 
कत्तवो, कृत्तुणो कत्तूः 
कत्तारा, कत्तारे, कत्तुणो, कत्त ' 


 केत्तारहि, कत्तारेहि, कत्तारेहि 


कत्तूहि, कत्तरूहि, कत्तूहि 
कत्ताराण, कत्ताराण, कत्तृण, 
कृत्तूणं 

कत्तारत्तो, कत्ताराभरो, केत्ताराउ, 
कृत्ताराह्, कत्तारेहिः 
कत्ताराह्िन्तो, कत्तारेहिन्तो, 
कत्तारायुन्तो, कत्तारेयुन्तो, 
कत्तुत्तो, कत्तुग्रो, कत्तुउ, कत्तु-. 
हिन्तो, कत्तूयुन्तो 


कत्ताराण, कत्ताराणं, कत्तृण, 


कृत्तूणं 

कत्त(रेयु, कत्तारेसु, कत्तुसु, 
कत्तु 

हे कृत्तारा, कत्तड, कत्तभ्रो, 
कृत्तवो, कतुणो, कत्तु. 
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शान्द्‌ प्रथं 


भत्तु, भृत्तार्‌ = भत, पति 


सुचना-- ‹माश्रा, माइ, माड ' इनके रूप करमशः "माला, 


बुद्ध तथं धेनु ' शब्दों के समान होते हैँ । किन्तु उकारान्त 
माड ' शब्द के प्रथमा, द्वितीया ग्रौर सम्बोधन के एकवचेन 
मे उकारान्त > रूप नहीं होते रै । 


ह 


दि. 


५१.९.42) 
अन्नन्त पुल्किग 


(११) बम्ह, बम्हाण (ब्रह्मन्‌) = ब्रह्मा 

ए. व. व. घ. 
व्ह, वम्हो, बम्हाणो बम्हाणो, बम्हा, बम्हूाणा 
बम्हण, वम्हु, बम्हाणं बम्हाणो, वम्हा, बर्हे, बम्हाणाः 

बम्हाणो 

बम्हणा,वम्हैण,वम्हेणं बम्हेहि, बम्ह्, वम्हेहि, 
बम्हाणेण, वम्हाणेणं वम्हाणेहि, वम्हूमणेहि, वम्हाणेहि 
वम्हणो , बम्हाय, वम्हुस्स, वम्हाण, वम्हाणं, वम्हाणाण, 
वम्हाणाय+वम्हाणस्स वम्हाणाणं 


वम्हाणो, वम्हत्तौ, वम्हुच्ो, वम्हाभ्रो, वम्हाउ 
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एकवचन बहुवचन 
चम्हाग्रो बम्हाउभबम्हा- बम्हाहिन्तो, बम्हायुन्तो, बम्हा- 
हिन्तो,बम्हा,बम्हाणत्तो, णत्तो, बम्हाणाश्रो, बम्हाणाउ, 
बम्हाणाग्रो, बम्हाणाड, बम्हाणाहि, बम्हाणेहि, बम्हाणा- 
बम्हाणाहि, बम्हाणा दहिन्तो, बम्हाणेहिन्तो, बम्हाणा- 
हिन्तो, बम्हाण. सुन्तो, बम्हाणेसुन्तो. 


ष. बम्हणो, बम्ह्स्स, बम्हाण, बम्हाणं, बम्हाणाण, 
बम्हाणस्स्‌, बम्हाणाणं, 
स. बम्हे, बम्हुस्मि, बम्हेसु, बम्हेस्‌, बम्हाणेसु, 


बम्हाणे, बम्हाणस्मि. बम्हाणेसु, 
सं. हेबम्ह,बम्हो, बम्हा, हे बम्हाणो, बम्हा, हे बम्हाणा. 
हे वम्हाण, बम्हाणो, 


बम्हाणा, 
एवम्‌ 
शब्दं श्रथ शाब्दं प्रथं 
जुव, जुवाण युवन्‌, युवक उच्छ, उच्छाण ऊक्षन्‌, वैल 
प्रद, ग्रधाण श्रध्वन्‌, मागं स, साण इवन्‌, कृत्ता 
गाव, गावाणं ग्रावन्‌, पत्थर पुस, पूसाण पूपन्‌, सूयं 


मुद्ध, मुद्धाण मूधेन्‌, मस्तक 


~ च>, 


२४ | प्राकृतपारमाला [ परिज्ञिष्ट 
(१२) श्रप्प ्रप्पाण (श्रात्मन्‌) =्रात्मा 


एकवचनं बहुवचन 
प्र, स्रप्पा, ्रप्पो, श्रप्पाणो. प्रप्पाणो, श्रप्पा, भ्रप्पाण। 
दि. भरप्प्ण, प्रप्पं, अ्रप्पा्णं. - श्रप्पाणो, श्रप्पा, स्रप्पे, 
ग्रप्पाणा, श्रप्पाणे. 

त. प्रप्पणा-ख्प्पणिन्रा, ्रप्प- म्रप्पेहि, भ्रप्पेहि, भ्रप्पेहि, 
णड्या, श्रप्पेण, श्रप्पेणं, श्रप्पाणेहि, ग्रप्पाणेहि, 
ग्रप्पाणेण, ्रप्पाणेणं. म्रप्पाणेहि. 

च. प्रप्पणो,श्रप्पाय.ग्रप्पस्स, प्रप्पाण, म्रप्पाणं, प्रप्पाणाण। 
ग्रप्पाणाय, अ्रप्पाणस्स. म्रप्पाणाणं, 

पं, भ्रप्पाणो.न्रप्पत्तोऽ्रप्पाग्रो ब्रपत्तो, प्रप्पाग्रो, म्रप्पाठ, 
म्रप्पाउ, श्रप्पाहि, ्रप्पा- म्रप्पाहि प्रप्वेहि, ग्रप्पाहिन्तो, 
हिन्तोग्रप्पा, श्रप्पाणत्तो, भ्रप्पेहिन्तो, भ्रप्पायुन्तो, प्रप्पे- 
ग्रप्पाणाग्रो, श्रप्पाणाड, युन्तो, ग्रप्पाणत्तो, प्रप्पाणाभश्रो, 
स्रप्पाणाहि, श्रप्पाणा- श्रप्पाणाडउ, ्रप्पाणाहि, ग्रप्पा- 
हिन्तो, म्रप्पाणा. णेङ्ग्रप्पाणाहिन्तो, ग्रप्पाणेहि- 

न्तो,ग्रप्पाणायुन्तो, श्रप्पागेसुन्ती- 

घ. श्रपपणो, ग्रप्पस्स, म्रप्पा- अप्पाण, प्रप्पाणं, प्रप्पाणाण, 
णस्स, ग्रप्पाणाण. 

स. अप्पे, ब्रप्पम्मिः प्रप्पाणे, म्रप्पेसु, ग्रप्पेसुं, ्रप्पाणेसु, 
प्रप्पाणम्मि- ग्रप्पाणेसु. 
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एकवचन बहुवचन 
सं. हे प्रप्प, ्रप्पो, म्रप्पा, हेग्रप्पाणो, ग्रप्पा, हे ्रप्पाणा. 
हे ग्रप्पाणःग्रप्पाणोग्रप्पाणा, 
एवम्‌ 
प्रत्त, भ्र्ताण ( श्रत्मन्‌ ) = ग्रात्मा, 
== 
(१३) राग्र, राश्राण (राजन्‌) = राजा 
ए. व, | ब. व, 


प्र. राभ्रा, राभश्रो, राश्राणो. राणो, राग्राणो, राप्रा, राग्राणा 

द्वि, रादण, राग्न, राग्राण. राइणो, राश्राणो, रभ्रा, राए) 

राग्राणा, राश्राणे. 

त॒, रादणा, रण्णा, राश्रणा, राईहि, राहि, राईहि, राएदहि, 
राएण, राएणं, राश्रा- राणि, राएहि, रभ्राणेहिः 
णेण, राभ्राणेण. राश्राणेहि, रभ्राणेहि. 

प. राइणो, रण्णो, राश्रणो, राईण, रार्णं, रादण, राइणं, 
राग्राय, राग्रस्स, राश्रा- रग्राण, राश्रार्णं, राम्राणाण, 
णाय, राभ्राणस्स. राश्राणाणं. 

प. रादणो, रण्णो, राश्राणो, रादइत्तो, रार्ईग्रो, राईउ, राई 
रम्रत्तो, रग्राग्नो, हन्तो, राइयुन्तो, राग्रत्तो, 
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एकवचन बहुवचन 


राश्नाउ.राग्राहिःरग्रा- राश्राउ,राग्राहि, रयएहि, राग्रा- 
हिन्तो,राश्ना"राग्राणत्तो, हिन्तो, राएहिन्तो, राप्रायुन्ते, 
राग्राणाग्रोराभ्राणाडउ, राएसुन्तो,राश्राणत्तोराश्राणागश्र, 
राम्राणादहि, राप्राणा- रभ्राणाउ,राग्राण।हि"राश्राणेहिः, 
हिन्तो, राप्राणा. राश्राणाहिन्तो, राभ्राणेहिन्तो, 
। राश्राणासुन्तो, राग्रणेषुन्तो. 
घ. राइणो, रण्णो, राश्रणो, रोर्दण, राणं, राइण, राइणं, 
राग्रस्स, राभश्राणस्स. रश्राण, रभ्रा्ण, राग्राणाण, 
राश्राणाणं 
स, राइस्मकिराए.राग्रस्मि, रायु, राईसुं, राएयु, राएसु, 
राग्राणे, राग्राणम्पि. राप्राणेसु, राश्राणेसु. 
सं. हेिरश्र, रश्रो, राश्राः हु राइणो, राग्राणो, राभ्रा 
हे रश्राण, राश्राणो, है राभ्राणा, 
रा्राणा, . 


परिशिष्ट | 


अ्रङ़तपार्मलिा 


सर्वनाम जल्द 
वप्रकारान्त पुल्लिंग 
(१४) सव्व (सवं) = सब 


ए. व, ब. व. 
प्र. सब्वो सव्र 
द्वि सव्वं सव्वा, सव्वे 
तु. सबव्वेण, सव्वेरणं सव्ेहि, सव्वेहि, सव्वेहि 
च. सव्वाय, सव्वस्स सव्वेसि, सव्वाण, सब्वाणं 
पं. सव्वत्तो, सव्वाप्रो, सव्वत्तो, सन्वाप्रो, सव्वाड, 
सन्वाउ, सव्वहि, सव्वाहि, सव्वेहि, सव्वाहिन्तो, 
सव्वाहिन्तो, सत्वा. सब्वेहिन्तो,सव्व।सृन्तो,सव्वेसुन्तो. 
सव्वस्स सनव्वेसि, सन्वाण, सव्वाणं 
स. सव्वस्सि, सव्वत्थ, सव्वेसु, सव्वेसु 
सव्वहि, सव्वे, सव्वम्मि ` 
सं. हे सव्व, सव्वो,सव्वा. हं सव्वे. 
एवम्‌ 
शाब्द प्रथं ठाव्द प्रथं 
श्रण्ण ग्रन्य, दूसरा कश्रर कतर, कौनसा 
एग एक (दोमेंसे एक) 
इश्रर इतर, दूसरा 


~> > 


२८५ | 


टि, 


| 


म्‌, 


प्रकरतपाठमाला [ परिशिष्ट 


व्यञ्जनान्त लान्द 


(१५) क (किम्‌) = कौन 


ए. व. न. व. 
को के 
कृ का, के 
किणा, केण, केण केहि, केहि, केहि 
कास, कस्स कास, केसि, काण, काणं 
कम्हा, किणो, कोस, क्तो, काश्नो, काउ, काहि, कैर्हि 
क्तो, काश्रो, काउ, काटहिन्तो, केहिन्तो, कायुन्तो, 
काहि, काहिन्तो, का ऊसून्तो 
कास, कस्स कास, केसि, काणः, काणं 
काटे, काला, कड्या, केस, केसुं 
कस्सि, कत्थ, कहि, 
करे, केम्मि 
< द्र 
(१६) ज (यद्‌) = जो 
एकवचन सहव चनं 
जो जे 
ता, जे 


परिशिष्ट ] 


म? 


घ. 


जिणा, जेण, जेणं 
जास, जस्स 

जम्हा, जत्तो, जाग्र, 
जाउ, जाहि, जाटिन्तो, 
जा 

जास, जस्स 

जाह, जाला, जद्श्रा 


जस्स, जत्थ, जहि, 


जे, जम्मि. 


प्राकरतपाठमाला [ २६ 


जेहि, जेहि, जेहि 

जास, जेस, जाण, जाणं 

जततो, जाग्रो, जाउ, जाहि, जेहि, 
जाहिन्तो, जेहिन्तो, जाघुन्तो, 
जेसुन्तो 

जास, जसि, जाण, जाणं 

जेसु, जेसु 





(१७) त (तद्‌) = बहु 


ए. व. 
सो, स 
तं, णं 
तिणा, तेण, तेण, 
णिणा, णेण, णेणं 
तास्त, तस्स, से 


तो, तम्हा, तत्तो, ताम्रो, 


ब, व. 

ते, णं 

ता, ते, णा, णे 

तेहि, } तेहि, तेहि, 

णेह, गेह, णेहि . 

तास, तेसिसि, ताण, ताणं 
तत्तो, ताभ्रो, ताउ, ताहि, तेहि, 


ताउ, ताहि, ताहिन्तो, तादहिन्तो, तेहिन्तो, तासुन्तो, 


ता 
तास, तस्स, से 


तेसुन्तो 
तास, तेसि, खि, ताण, ताणं 


३० ] 


प, 


प्राकरतपाठमाला | परिशिष्ट 


ताहे, ताला, तद्या, तेसु, तेसु. 
तस्सि, तत्थ, तहि ते, 
तस्मि. 


क 
(१८) एश्र (एतद्‌) = यह 
ए. वे. ब. व, 


एसो १ एस) इण, दणमो एए 


एम एभ्रा, एए 
एइणा, एएण, एएणं एएहि, एएहि, एएहि 
से, एश्रस्स सि, एएसि, एश्राण, एम्राणं 


एत्तो, एचाहे, एप्रत्तो, एभ्रत्तो, एश्राग्रो, एग्राउ, एश्राहि, 
एम्राग्नो, एश्राउ, एश्राहि, एएहि, एश्राहिन्तो, एएहिन्ती, 
एश्रादिन्तो, एर एश्रासुन्तो, एएसुन्तो 

से, एभ्रस्स सि, एएसि, एश्राण, एभ्राणं 


- म्श्रभ्मि, ईभ्रम्मि, एएयु, एएसु, 


एश्मम्मि, एग्रस्सि, 
एत्य, ष ४ # 


. परिरिष्ट | प्राफृतपाठमाला ॥ ३१ 


प, 


स, 


` हन्तो, इमा इमासुन्तो, इमेसुन्तो ` 


न्य न 


(१६) भ्रमु (श्रवस्‌) = यह 


ए. च, ब. व. 
ग्र॑य, इमो इमे 
इणं, इमं, णं इमा, दमे, णा, णं 


इमिणा, दूमेण, इमेणं, इमेहि, इमेहि, इमेहि 
गणिणा,णेण, णेणं णेणि, णेह णेहि 

परस्स, इमस्स, से सि, दमेसि, इमाण, माणं 
द्मत्तो, दमाग्रो, इ मत्तो, इमाग्रो, इमाउ, इमाहिः 
इमाउ, इमाहि, इमा- इमेहि, इमाहिन्तो, इमेहिन्तो, 
ग्रस्स, इमस्स, से सि, इमेसि, इमाण,. इमाणं _ 
ग्रस्सि, इमस्सि, दइमेसु, इमेसु. | 


 इमेभ्मि, इमे, इह, 


ङ्द 


=“ 


{२०} भ्रमु (श्रदस) = यह्‌ 


॥ 


ए. ब. ` ब. व, 

ग्रह, भ्रमु परमउ, म्रमम्नो, श्रमवो, ग्रमुणो, श्रमू 
प्रमं | ग्रमूणो, भ्रमु । 
ग्रमूणां | ग्रमहि, भमुहि, भ्रमुहि 


३ प्राकृतपाठमाला [ परिक्षष्ट 
एकवचन बहुवचन 
च, म्रमूणो, श्रमुस्सं श्रमण, अ्रमूणं 
पं. श्रमुणो.्रमुकत्तो,्रमूम्रो, प्रमुक्तो, म्रमुश्रो, श्रमूउ, प्रमूहिन्तो 
प्रमूउ, भ्रमुहिन्तो भ्रमूयुन्तो 
ष, म्रमुणोः, भ्रमुस्त्. म्रमूण, अमूं. 
स, अ्रयम्मि, इमम्मि, म्रमूसु, अ्रमूसु. 
रमूम्मि, अमुस्सि. 
<+ 
्राकारान्त स्त्रीलिग 
सव्व ' भ्रादि शब्दों से स्तरीलिगमें प्राप्‌ प्रत्यय लगाने 
प्र *सव्वा' श्रादि शब्द तैयार होते हैः जिनके रूप मालाः 
दाब्द के समान होते है, ` जंसे- सन्वा, श्रण्णा, क्रा, 
दश्ररा, एगा इत्यादि । 
->>> 
व्यञ्जनान्त ~ स्त्रीलिगं 
(२१) का (किम्‌) = कौन 
एकवचन | बहवचनं 
कां | कीश्रा, कीम्नो, कीड, कौ, कात्र 
काउ, का 


॥ 


+ 


परिदिष्ट 1 ्राङतपारठमाला [ ३३ ` 


एकवचनं बहुवचन 


दवि. के कीश्ना, कीश्रो, कीड.. की, काश्नो, 
| | काठ, का [वि 


तु. कोश्र, कीश्रा, कड्‌, कहि, कीहि, कौटि». काहि 
कगिए, काश्च, काइ, काए काहि, काहि 
त्‌. किस्सा, कीसे, कास, केसि, कास, काण, काणं 
कोशन, कौश्रा, कड्‌, । 
कोए, काश्र, काद, काए 
प, कीश्न,कीञ्मा,कीडकीए, कित्तो, कीग्रो, कौड, कौदिन्तो, 
` ` कित्तो, कीभ्रो, कौउ, कीसुन्तो, कत्तो, काश्नो, काड, 
कीहिन्तो, काश्च, काड्‌, काहिन्तो, कासुन्तौ 
काए) कम्हा, कृत्तो, | 
क्रो, काउ, क! हिन्तो | 
प. किस्सा, कीसे, कास, केसि, कास, काण, काणं 
५ कग्र,कीभ्रा,कीड्‌,कीए, 
काञ्न, काइ, काए 
स, कीश्मकौग्राःकीदःकीए कसु, कीसु) कासु, कासु 
कह्.काश्र,काट्‌,काए 


२४] 


भ, 


प्राकृतपाठमाला [ परिशिष्ट 


(२२) जा (यद्‌) = जो 


एकवचन बहुवचन 
जा जीभ्रा, जीभ्रो, जीडउ, जी 
 जाग्नो, जाउ, जा 


जीग्र, जीप्रा, जीइ, जीहि, जीहि, जीहि, 
जीए*जाप्रःजाइ्‌»जाए जाहि, जाहु, जाहि 
जिस्सा, गोसे, जास, जसि, जाण, जाणं 

जीश्र, जीभ्रा, जीद, 

जीएग्जाग्र'जाद*जाए 

जीश्र, जीग्रा, नोद्‌, जित्तो, जीग्रो, जीउ, जीहिन्तो, 
जीए, जित्तो, जोभ्रो, जीयुन्तो, जततो, जाग्रो, जाउ, 
जीउःजीहिन्तो, जाग्र, जाहिन्तो, जासुन्तो 

जाइ, जाए, जम्हा, 

जततो, जाश्रो, जार, 


 जाहिन्तो 


जिस्सा, जीसे, जास, जेस, जाण, जाणं 
जीग्र, जीश्चा, जी, 

नीए, जाश्र, जाई, जए 

जीश्र, जीग्रा, जी, जीघु, जीसु, नासु, जासु 
जीए, जाहि, जाग्र, 

जाद्‌, जाए 


परिशिष्ट | प्राकृतपास्माला [ ३५ 


भन, 


दि. 


प 


(२३) सा (तद्‌) = वहं 


एकवचन बहुवचन 

सा, णा तीभश्रा, तीग्रो, तोऽ, ती, त्रो, 
ताउ, ता 

त, णं तश्रा, तीश्रो, तीउ, ती, ताश्रौ, 
ताड, ता 


तीश्र,तोभ्रा,तीद्‌ तीए, तीहि" तीहि, तीहि, ताहि, ताहि 
ताग्र, ताइ, ताए, ताहि णाहि, णाह, णाहि 
णाग्र, णाइ, णाए 

तस्सा, तीसे. तास,से, सि, तेसि, तास, ताण, ताणं 
तीश्रतीभ्रा, तीड्‌, तीए, 

ताम्र, ताइ, ता९ 


तीग्र,तीभश्रा,तीद्‌,तीए,+ तत्तो, तीभश्रो, तीउ, तीहिन्तो, 
तित्तो, तीभ्रो, तीड, तीसुन्तो, तत्तो, ताग्रो, ताउ, 
तीदहिन्तो, ताभ्र, ताइ, ताहिन्तो, तासुन्तो 

ताए, तो, तम्हा, तत्तो, 

ताभश्रो, ताड, ताहिन्तो 

तिस्सा, तीसे, तास, से, सि, तेसि, तास, ताण, ताणं 
तग्र, तीश्रा, तीड्ग्तीएः 

ताग्र, ताद्‌, ताए , 

तीश्र, ती््रा) तीड, तीए तीय, तीसु, तायु) तासु 
ताहि, ताश्र,ताद्ताए. 


(ररि, को 


२६. 1 प्राकृतपाछमाला [ परिशिष्ट 


(२४) एई एश्रा (एतद्‌) = यह 


एकवचन बहुवचन 
प्र. एई, एर्ईप्रा एदग्रा, एईग्रो, एउ, एई 
एसा, एष, इण, इणमो एश्राग्रो एभ्राउ, एभ्रा 
द्वि. एड, एत्र एरईम्रा, एरईग्रो, एउ, एई 


एश्राश्रो, एश्राउ, एश्रा 

तर. एईग्र, ए्ईग्रा, एइ, एर्दहि, ए्दहि' एर्दहि, एश्राहिः 
एईए, एभ्राम्न, एम्राइ्‌, एग्राहि, एश्राहि 
एग्राए | । 

च. एद, एदृशा, एईद, एईदण, एईणं, सि, एश्राण.एम्राणं 
ए्दए, से, एश्राग्र, 
एश्राइ, एश्राए 

प. एर्दुश्र, एर्दश्रा, एइ, एइत्ती, ए्ईमरो, एउ, एर्दहिन्तो; 
एए, एदत्तो, एर्ईश्रो, एर्ईदय॒न्तो, एश्रचो, एम्राग्रौ, 
एईउ, ए्ईहिन्तो, एश्राउ, एश्राहिन्तो, एम्रायुन्तो 
एश्रश्रि, एश्राइ, एम्राए, , 
एभ्यो, एमाश्रो, एग्राउ, 
एम्राहिन्तो. 

ष. एर्ईश्र, एई्रा, एर्दद, एण, एणं, सि, ए्राण, 

 एरईए, से एभ्राश्र, ए्नाणं, 

एश्राइ्‌, एभ्राए. 

स. एर्ईम्र, एर्ईप्रा, एईड,  एईसु, एर्दसु, एश्रायु, एम्रासुः 
एईए, एञ्नाश्न, एश्राड, 


एश्राए, 
अअक - 


परिदिष्ट | 


्रकृतपाठ्माला [ ३७ 


(२५) इमी, इमा (इदम्‌) = यहं 


ए. व. 

इमी, इमीग्रा 
इमा, इमिभ्रा 
इमि 

दमं, इण, णं 
द्मीश्र, इमीभ्रा, दमी द्‌, 
इमीए, इमाग्र, इमा, 
इ्माए,णाश्र.णाइ,णाए 
दमीश्न, इमी ग्रा+-इमीई, 
इमीए, दमाग्र, इमाइ, 
इमाए 

इ मीश्र, इमीग्रा, इमीड्‌, 
इमीए,इ मित्तो,दमीग्रो, 
इमीठउ, इमीदहिन्तो, 
इमाश्र, इमाईइ, इमाए» 
मत्तो, इमाभ्रो, 
इसाउ, इमाहिन्तो. 
इमीश्र, इमीभ्रा,!इमीडइ, 
इमीए, इमाग्र, इमाइ, 
इमाए. 
इमीश्र,डमीभ्रा,इमीड, 
इमीए, इमाग्र, इमाइ, 
इमाए. ` 


व. व. 

इमीभ्रा) इमीश्रो, इमीउ, इमी 
इमाग्रो, इमाउ, इमा 

इमोभ्रा, इमीभ्रो, इमीडउ, इमी, 
इमाग्रो, इमाउ, इमा 

इमीहि, इमी हि, इमीहि, दाहि, 
इ्माह्, इमाहि, णाह, णादि, 
णाहि 

दूमीण, इमीणं, इमेसि, इमाण, 
इ्माणं 


इ्मित्तो, इमीभ्रो, इमीउ, इमी- 


हिन्तो,इमीयुन्तो,इमत्तो,इमाग्रो, 
इमाउ, इमाहिन्तो, इमायुन्तो. 


इमीण, इमीणं, इमेसि, इमाण, 
इमाणं 


इमीसु, इमीसुं, इमासु, इमासु, 


4.<-+ €< ~ 


३८ | प्राकृतपाठमालां [ परिरिष्ट 


(२६) भ्रमु (श्रदस्‌) = यहं 


एकवचन वहुवचनं 
प्र. ग्रह, भ्रम्‌ ग्रमुग्रो, श्रमूउ, भ्रम्‌ 
दि, शमु 9) 2 22 
वु. ब्रमतर, प्रमम्, भ्रमूड, प्रमहि" श्रसूहि" श्रमूहि 
म्रमूए 
च, 1 11 १। ग्रमूण, श्रसूण 


ए. ५ प्रमुत्ता, भ्रमू्रो, भ्रमूउ, 
प्रमुत्तो, ग्रमग्रौ, म्रमूउ, अअ्रमूहिन्तो, अ्रमूसुन्तौ 


प्रम्‌ हिन्तो 

घ, अ्रमृग्र, भ्रमृश्रा, प्रमूड, भ्रमण, अ्रमूणं 
प्रमूए 

घ ५ अमू, अमू. 


~ 
अकारान्त-नपुसकलिग 
(२७) सय्व (सवं) = सव 


ए. व. ब. व 
प्र. सव्वं सव्वाणि, स्वाद्‌, सव्व 
दि. सर्व्वं ५, # + 
सं सव्वं हः ॥ 


रोप रूप पुल्लिग के समान होते 
एवं -- प्रष्ण, कयर ्रादिके रूप भी जानना चाहिये ष 


~> .3 
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न्यञ्जनान्त-नपु'सर्कालिग 


(२८) कि (किम्‌) = क्या 


एकवचन बहुवचन 
प्र. कि काणि, कादं, काड्‌ 
दवि. कि /। 2 22 


दोष रूप पुल्लिंग के समान होते है । 
ल्द चच 
(२९) ज (यद्‌) =जो 


एकवचन वहुवचनं 
प्र. जं जाणि, जाद्‌, जाई 
दवि, जं 


रेष रूप पूरल्लिग के समान होते है । 


र | 


(३०) त (तद्‌) = वह 


एकवचन बहवचनं 
ध्र, तं, णं ताणि, ताईं, ताइ, णाणि,)"णाडई्‌, णाइ 
हि, तं, णं 


39 22 29 ४ )3 | ॥। 


रोष रूप पृत्लिग के समान होते है । 
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(३१) एश्न (एतद) = यहं 


ए # (| कै (1 ॥। त्‌ # 
प. एग्र, एस, इणं, इणमौो एश्राणि, एश्राइ, ९श्राद्‌ं 
दि $ एर, १? ९. 11 


दोष रूप पूट्लिग के समान होते है । 





(२२) इम (इदम्‌) = यहं 


ए. च, ब. व. 
प्र. इदं, इर्ण, इणमो इ्माणि, इमाई, इमा . 
विः, _ -+, ~ क [त 
देष रूप पुल्लिग के समान होते ह| 
श्य 


(३३) श्रम (श्रदस्‌) = यह्‌ 


ए. ल्‌. भ, ठ. 
प्र, ग्रहः श्रमं ग्रमूणि, ब्रमद; प्रमुद्‌, 
हि. समु, 22 20 र 


दोप रूप पुल्लिग के समान दोते है । 


परिशिष्ट ] 


चर, 


प्राकृतपाठमाला ॥ ४१ 


(३४) युष्मद्‌ = तुमं 


ए. `व, 


त, तु, तुमं, तुवं, तुह 


द्वि. त, तु, तुमं, तवं, 


पं, 


तुह, तुमे, तृए 

भे, दि, दे, ते, तट 
तए, तुमं, तुमड, 
तुमए, तुमे, तुमाइ्‌ 
तड, तु» ते, तुम्हं, तुह, 
तुह, तुव, तुम, तुमे, 
तुमो, तमाद्‌, दि, दे, 
इ,एतुग्नःतुम्हुग तुम 
उव्भ, उम्ह्‌, उज्म) 
उय्ह्‌ 

तइत्तो, त्ईग्रो, तदउ, 
तईहिन्तो, तुवत्तो, 
तुवाग्रो,तुवाउ,तुवाहि, 
तुवाहिन्तोतुवा^तुमत्तो, 
तुमाग्रो,तुमाउ, तुमाहिः 


ब. व. 


भे, तुन्भे, तुम्हे, तुज्ज 
तुज्मफ, तुम्हु, तुण्ट, उय्हे 

वो, तुज्भ, त्‌म्भे, तुम्हे, तुज्स्े, 
त॒ण्हु, उण्हे, भे 

भे, तुन्भेहि, तुम्देहि, तुज्केहि, 
उज्ज्हि, उम्दैहि, तु्दैहि, उण्दैहि 


तु, वो, भे, तुन्भ, तुम्ह्, तुज्छ, 
त्व्भ. तुम्ह, तुज, तुब्भाण, 
तुञ्भाणं^तुम्हाण,तुम्हाणं,तुज्छाणः, 
तुञ्भाणं, तुवाणः, तुवा्णं, तुमाण, 
त॒माणं, त॒हाण, तुहाणं, उम्हाण, 


उम्हाणं 


त॒ञ्भत्तोः तुब्भाग्रो, त्न्भाख, 
तुञ्भाहि, तुन्भेहि, तुज्भाहिन्तो, 
तुञ्भेहिन्तो,तुञ्भायुन्तो,तुव्भेसृन्तो, 
तुम्हत्तो,तुम्हाग्रो,तम्हाउग्तुम्हाहि 
तुम्हेहिः तुम्हादहिन्तो, तुम्हेहिन्तो, 
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एकवचन बहुवचन 


तुमाहिन्तो,तुमा,तुहृत्तो, तुम्हायुन्तो, त्म्हेयुन्तो, 

तुहाभ्रो,तुहाउतुहाहि, तुज्भत्तो, तुज्छाश्नो, तुज्फार, 
तुहाहिन्तो, तुहा, तृषभ- तुज्भःहि, तुज्जेहिः तुज्छाहिन्तो, 
ततो, तुग्भाग्रो, तुन्भाउ, तुज्जञेहिन्तो, तुज्छासुन्तो, तुज्ज 
तुग्माहिः तुन्भाहिन्तौ, सृन्तो, तुग्टचो,तुय्दा्रो, तुय्ट्‌ाउ, 
तुन्भातुम्हत्तो,तुम्हाप्रो, त्‌ र्हाहि, त्‌ ण्हेहि, तु्हाहिन्तो, 
त्‌ म्हाउ, तम्हाहि, त्‌ ग्ैहिन्तो, त्‌ ण्हासुन्तो, तुण्डे 
त्‌ म्हाहिन्तो, तुम्हा- सुन्तो,उग्ह्तो,उय्हाग्रो, उय्हाउ, 
त्‌ ज्फत्तो,त्‌ ज्छाश्रो, उग्हाहि, उय्दैहि, उय्ाहिन्तोः 
त्‌ ज्जाउ, त्‌ज्भाहि, उग्हैहिन्तो, उण्हायुन्तो, उय्है- 
त्‌ ज्भाहिन्तोमत्‌ ज्फा, सुन्तो,उम्हत्तो, उम्हाग्रो,उम्हाड, 
त्‌ण्ह्‌, त्‌न्भ, त्‌ म्ह, उम्हाहि, उम्हेहि, उम्हाहिन्तो, 
त्‌ ञ्छ, तहिन्तौ उम्हेहिन्तो, उम्हासुन्तो,उम्देसुन्तो 


घ. तदम्तुन्ते, तुम्ह्‌,तह, त्‌+वो,भे, त्‌ न्भ, तुम्ह, त्‌.ज्छ, 
त्‌हंमत्‌व.,त्‌म.^तमे, त्‌न्भं, त्‌ म्ह, त्‌.ज््ञ, त्‌न्भाण, 
तमो, त्‌माइ,द््दि, त्‌.न्भाणं, त्‌.म्हाण, त्‌म्हाणं, 
इ, ए, त्‌व्भ, त्‌म्ह्‌, त्‌ज्फाण, त्‌ ज्जाण, त्‌कवाण, 
त्‌ ञ्भ, उन्भ, उम्हु, त्‌वाणं, त्‌.माण, त्‌माणं, 
उञ्छ, उय्ह तहाण, त्‌ हाणं, उम्हाण, उम्हाण. 
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स. 


दि. 


ए. व. ब. व. 
तमे, तमए.त्‌माई, तसु, त्सु, तवेसु, त्वेस, 
तइ, तए, तम्मि,तव- तमेसु, त्मेसु, त्‌हेसु, त्‌हेसु, 
म्मि, त्‌ वस्सि, त्‌ वत्थ, तन्भेयु, त्‌न्भेयु, त्‌म्हेसु, 
त्‌ वहि, त्‌मम्मि, त्‌म- त्‌ म्हेयु, त्‌ज्जेसु, तज्केसु, 
स्सि, त्‌ मलत्थ, त्‌महि, त्‌वसु त्‌.वसु, त्‌मयु, त्‌मसु, 
तुह॒म्मि,तुहस्सि,तुहत्थ, तहसु, तहु, तञ्भसु, 
तुहदिःतुग्भम्मितुन्भस्सि, त्‌ न्भसु, त्‌्हयु, त्‌्दसु, 
त्‌ व्मत्थ, त्‌ न्भहि, त्‌ ज्फयु, त्‌ज्फमु, त्‌ब्भासु, 
त्‌.म्हम्मि, त्‌ म्हस्सि, त्‌ब्भासु, त्‌म्हासु, तम्हासु, 
त्‌ म्हत्थ, त्‌म्ाहि, त्‌.ज्भासु, तज्भासु. 
त्‌ ज्छम्मि, तुज्फस्सि, 
त्‌ ज्मत्थ, त्‌ ज्फहि, 

₹-<-<-ऽ - 


(३५) श्रस्मद्‌ = में 


एकवचन बहू व चनं 
स्मि, प्रस्मि, ग्रस्हि, ह, स्ट, ग्रम्ट्‌ ग्रम्हो, मो, वयं, 
ग्रह श्रहुय भे 


णे,ण, मि, ग्रम्मि, श्रम्ट्‌) ग्रम्हे ग्रम्हो, श्रम्ह्‌, णे 
मम्ह्, मं, मम, मिमं, प्रह 


मि, मे, ममं, ममए, म्रम्हेहि, म्म्हाहि म्रम्टे, श्रम्हे, 
ममाईइ,मड,मएमयाद्णे णं 


४४ 1 


च्‌, 
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एकनचच बहुवचन 

मे, मइ, मम, मह्‌, सह्‌ णे, णो. मज्म; ग्रम्हः म्र्ह्श्रम्हेः 

मज्ज, मज्ज, म्रम्ह्‌ः भ्रम्हो, अरम्हाण ग्रस्हा्ण,ममाण, 

गरम्हू मम.णं, महाण, महाणं,मर्छाण, 
मस्भाणं 

मत्तो, मग्र, मरउ, ममत्तो,ममाभ्रो, ममारउ,ममाहि, 

मईहिन्तो,ममत्तोममाग्रो, ममेह, ममाहिन्तो, ममेहिन्तो, 

ममाउःममाह्ःममाहिन्तो, ममासुन्तो, ममेयुन्तो, ग्नम्हत्तो; 

ममा, मह॒त्तो, महाग्रो, श्रम्हाश्रो, श्रम्हाउ, श्रम्हाहि, 

महाउ,महाहि,महा हन्तो, म्रम्हेहि्रम्हाहिन्तो,ग्रम्हेहिन्ता, 

महा मज्भत्तो, मज्छाग्रो, भ्रम्हासुन्तो, अ्रम्हसुन्तो 

मज्भछाउ,मज्भाह्ःसस्भा- 

हिन्तो मज्भा 

मे, मइ, मम, मह्‌, महु, णे, णो, मज्छ, श्रम्ह्ः श्रश्ट 

मन्म, मज्ञा, प्र्हः ग्रस्है, म्रम्टो, ग्रम्हाण, अम्हाणं 

ग्रम्‌ ममाण, माणं, सहाण, महाण, 
मज्छाण, मज्जछाणं 

मि, मड, ममाई, मए मे, ग्रम्हेसु, म्रम्हेसं, ममेयु, ममेसुं 

प्रम्हुम्मि,ग्रमहस्सि,ग्रम्हुत्थ, महेसु, महस्‌, मज्जेषु, मज्सेसुः 

प्रम्हुहि, ममस्मि, मसस्सि, म्रभ्सु, म्रम्हसु, ममसु, ममरसु, 

ममत्थ, ममहि, महम्मि, महु, महस, मज्मसु, मज्मःसु 

महर्सि, महत्यः महहि, ग्रम्हासु, अ्रम्हासु. 

मज्मम्मि, मज्छरस्तिः 


 मज्भत्थ, मज्फहि. 


8 ऋ्ख--- 
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संख्यावाचक ङाल्द 
बहुवचनान्त 
स्वरान्त तथा व्यञ्जनान्त ~ स्त्रीलिग 
(३६) दो, वे (द्वि) = दो 
बहुवचनं 

द्वे, दोण्णि, दुण्णि वेण्णि, विण्णि, दौ, वे, 
दोह, दोहि, दोहि, वेहि, बेहि, वेहि. 
दोण््‌, दोण्ठु, वेण्ठ्‌, वेण्टं, दुण्ह, दुष्टं, विष्टु, विण. 
दत्तो, दोश्रो, दोड, दोहिन्तो, दोसृन्तो, वित्तो, वेभ्रो, 
वेउ, वेहिन्तो, वेसुन्तो. 
दोण्ठ, दोण्टुं, वेण््‌, वेण्ह, दृष्ट्‌, दृष्ट, विण्ठ, विष्टु, 
दोसु, दोसु, वेसु, वेसु, 


---९{0*--~ 


(३७) ती (चि) =तीन (३८) चड (चतुर) = चर 


0 त्, ब्‌. त्र 


प्र. तिण्णि. प्र, चत्तारो, चरो, चत्तारि. 


द्वि. 


3} दहि, 


८, ८, ८, 


तर, तीहि, तीहि तीहि तृ. चऊहि, चररि, चऊहिः. 
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बहुवचन महुवचन 
च, तीण्ठः तीण्टू- च. चरण्ह्‌, चडण्ट. 
प. तित्तो, तीश्रो, ती, प. चउत्तो, चसग्रो, चरो, 
तीहिन्तौ, तीसुन्तो. चठ; चडउउ, चउहिन्तो, 
चउहिन्तो, चङऊसुन्तो, चउ- 
सुन्तो,. 
ष. तीण््‌, तीण्हु. ष. चउण्हु, चडउण्टु. 
स, तीसु, तीसु, स. चऊसु, चसु ,चउसु, चसु , 
० हि 


च ( पच्चन्‌ ) = पांच 
ब. व. 
प्र, पंच, 
द्वि. पंच, 
त॒. पंचहि, पंचहि, पंचहि" 
चृ. पचण्ह्‌, पंचण्हु. 
पं, पंचत्तो, पंचाश्रो, पचाउ, पंचाहि, पंचहि, पंचाहिन्तौ, 
पचेहिन्तो, पचासुन्तो, पचेसुन्तो, 
ष. पंचण््‌, पचण्ट. 
स. पंचसु, पंचसु. 


~> 28 
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एवम्‌ 
काव्द प्रथं इाञवं भ्रथं 
छ ( षष्‌ ) छः तेरस,तेरह्‌ (त्रयोदश) = तेरह 
सत्त ( सप्त ) सात चउदहस"चउदह(चतुदंश)=चौदह्‌ 
रदु (्रष्टन्‌) ग्राठ पन्चरस,पच्चरह(पचदर)=पन्द्रह 
नव, णवे (नवन्‌) नौ सोलस, सोलह्‌(षोडश)-सोलह्‌ 
दह्‌, दस (दशन्‌) दस सत्तरस सत्तरह- 


एभ्रारस, एश्रारह्‌ 
` (एकादश) ग्यारह 
खारस, बारह (द्वाद) =-नारह्‌ 


(सप्तदश) = सत्तरहं 
ग्रदुारस, ग्रहारह्‌- 
(्रष्टादश) = श्रठारहं 


+~ 
कड ( कति ) = कितना 
बहुवचन 
प्र. कड्‌, 
द्वि, कड्‌, 
तु. कर्हि, कर्हि, कर्हि. 
च. कड्ण्हु, कड्ण्टू. 
पं. कइत्तो, कर्टूम्रो, कई, करदहिन्तो, कर्ईयुन्तो. 
पं. कटुण्हु, कड्ण्ु. 
स. कर्ईूपु, कर्दसु- 
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बीसा (वश्नति) = वीस 


ए, व. 
प्र, वीस. 
दवि. वीस. 


ल्‌, (> ९ 
वीसाश्रो, वीमाड, वीस, 


13 19 2 


तरू वीसाश्र, वीसाइ. वीसाए, वीसाहि, वीसाहि, वीसाहि 


च. र म , 
यु, %) 1) 
वीसात्तो, वीसाग्रो, 
वीसाउ, वीस्ाहिन्तो. 
ष. वीसाञ्र, कीसाद्‌, वीसाए. 
स. ,. श्र, ॐ 


वीसाण, वोसाणं. 
वीसात्तो, वीसाश्रो, वीसार, 
वीसाहिन्तो, वीसासुन्तो. 


वीसाण, कीसागं. 
वीसासु,, वीसासु- 


सं हे वीसा. है वीसाश्रो, कीसाड, वीसा. 
र 
शाब्द श्रथ शब्द भ्र्थं 

एगूणवोसः उघ्नीस सत्तवीसा सत्ाईस 
एगवीस) इक्कीस म्रदावीसा ग्रदुाईस 
दुवीसा बार्दस  एगृणतीसा ` उन्ती 
तेईसा | तेसं तीसा तीसा 
चउवीसा चौबीस एगतीसा दकृतौस 
पण्णवीसा (पंचवीसा)=पच्चीस दुतीसा, दोतीसा बत्तीस 
छव्वीसा (छवीसा) छव्वीस तेतीता तेतीस 


{०.४९ 
श्रथ 

सतालीस 
ग्रडतालीस 
उनचास 
पचास 
इक्यावन 
बावन 
तिरेपन 
नचौपन 
पचपन 
छप्पन 
सत्त[वन 


म्रदुाव्चा (ग्रडवन्ना)= श्रहावन 
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राञ्द प्रथं शाब्द 
चउतीसा चौतीस सत्तचतालीसा 
पण्णतीसा (पंचतीसा) पतीस ग्रडग्रालीसा 
छत्तीसा छत्तौीस एगूणवन्चा 
सत्ततोसा संतीस पन्नासा 
प्रडतीसा म्रडतीस एगावत्ना 
एग्‌णचत्तलीपप उन्तालीस दोवच्रा 
नत्तालीसा चालीस तेवा 
एगचत्तालीका इकतालोस चउवच्चा 
बायाला बयालीस पणवच्चा 
तेश्रालीसा तेतालीस छवन्ना 
चेरउग्रालोसा चवालीस् सत्तावन्ना 
पण्णचत्तालीसा पेतालोस 
छचत्तालीसा छियालीस 
९.42 <€-< ~ 
सद्वि (ष्ठि) = साठ 
ए. व. 
भ्र. सटी 


द्वि. सद्व 


च | । 


सदरीभ्रो, सदीड, सही. 


93 29 


23 


/ 
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ए ॥॥ च्‌, न्‌ 9 न्‌ 9 


तृ. सदीग्रसदरीग्रासह्वीहसदवीए. सदीहि, सदीहि" सदीदहिः. 
सद्वीण, सद्रीणं. 

प. >» / , + सद्वित्तौ, सदीग्रो, सदरीड. 
सद्वित्तो,सदीग्रो सदी उ,सटी हन्तो. सद्वीहिन्तो, सदरीयुन्तो. 
ष. सदुोश्रसदीश्रासदीदसहीए सदीण, सदीणं. 


च ¢ #, 6 । 2} 37 


स. =»  » सदी, सदीसु, 
एवम्‌ 

शब्द प्रथं व्व ग्रथ 
एगृणसद्टि उनस?ठ एगसत्तरि एकत्र 
एगसदि इकसठ दोसच्तरि महत्तर 
दोस बासठ तेसत्तरितेवत्तरि तिहत्तर 
तेस तिरेसठ चउसत्तरि चौहुततर 
चउसट् चौसठ पण्णसत्तरि पचहुत्तर 
पण्णसद्टि पेसठ छस्सत्तरि चछिहृत्तर 
छसद् छयासठ सत्तसत्तरि सतह्तर 
सत्तसद्वि सडसठ श्रडस्रि श्रस्हूचर 
ग्रठसद्ट ग्रडसरठ एगूणासीई उनासी 
एगणसत्तरि उनहत्तर भ्रसीद ग्रस्सी 
सत्तर सत्तर एगासीइ इवयासी 
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शब्द प्रथं खन्द 
दोसाइ बयासी एगणव 
तेसीड्‌ तिरासी दोणवड्‌ 
चउरासीई्‌ चौरासी तेणवद्‌ 
पचासीह्‌ पिचासी चउणवद्‌ 
छासीई्‌ छ्यासी पणणवई्‌ 
सत्तासीडइ्‌, सगसीद्‌ सतासी सछण्णव इ 
ग्रठासीद्‌ ग्रठासी त्ताणवह्‌ 
एगृणणवद नवासी भ्रहाणवडइ्‌ 
णवद्‌ नन्बे णवणवड्‌ 

+ क 24--~ 


सय ( श्त) = सौ 


| ५१ 

प्रथं 
इकानवे 
बानवे 
तिरानवे 
चौ रानवे 
पिचानवे 
छियानवे 


सत्तानवे 
ग्रञानवे 


निन्यानवे 


एकवब चन बहवचने 
प्र. सयं, सयाणि, सयाईं, सयाई, 
हि. सय. , 2 
सं. हे सयं. र ् 


रोष रूप ' नेत्त ' शब्द के समान होते है । 


र 
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~ सुचना-निम्नोक्त विशेषण शब्दों के रूप श्रकारान्त, इका- 
रान्त तथा उकारान्त पृल्लिग में जिण, इसि, एवं गुरुवत्‌ श्रौर 
स््ीलिगमे+श्रा' या ई' प्रत्यय लगाने पर क्रमशः माला ग्रौर 
वाणोवत्‌ तथा नपुस्तकलिग में नत्त, दहि एवं धणुवव्‌ चलेगे । 


{वशेषण शब्द 


शब्द श्रथे शव्द श्रथ 
पद्धर सीधा वव्वर ववंरजंगली,मूखं 
म्रलमंजूल प्रालसी मिलाण म्लान, मुरशाया 
इड़्मिन्त धनवान्‌ हरा 
विरल विपूल, ज्यादा पृलर्दय. रोमाचितहुग्रा 
उज्जाविय विकासपाता पयटु प्रवृत्त हा 
हश्रा पसविर उत्पादक 

पत्तड सुन्दर उम्मीलण व्यक्त करने 
परज्भः पराधीन वाला 
विरूव विपरीत, विरूप पक्खिय पाक्षिक 
ग्रहिल्ल धनवान्‌ अरवीग्र म्रद्वितीय 
कूरल चतुर प्लत प्रज्ञप्त, भ्राज्ञापित 
कालय र्ग, धूतं श्रणृव्वइय ग्रणृत्रतयुक्त 
निकिटु निकृष्ट, रधम सिक्खावइय शिक्लात्रत युक्त 
परहिभ् पथिक, राहगीर दुइज्जमाण चलता हुश्रा 
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शब्द्‌ प्रथं शब्द 
हदतुढ हुष्ठतुष्ट, सकुष्ट 
ग्रणवयग्ग ग्रनन्त 
कृलयदि स्यात लहु 
गामिल्ल ग्राम्य, प्राम भिर 
निवासी तरुण 
पुरिल्ल पुरवासी सावञ्ज 
ग्रप्पूल्ल ग्रात्मिय सावज्छ 
वल्लह वक्ष्लभ, प्रिय युह्‌ 
किस करदा, दुबल श्रसुद्ध 
णिव लौटाहुश्रा णोरश्र 
पसत्थ प्रशस्त, श्रेष्ठ दीन 
समत्त समस्त, सब भ्रणाह्‌ 
हिश्र हित, युभ स्ग्र 
मिग्र मित, परिमित समत्य 
महूर मधुर, मीठा पर 
ग्रप्प ग्रत्पयाथोडा सरल 
सुहुम सूक्ष्म वर 
भमिर घुमने के स्वभाव भविय 
वाला सेदु 
केरिसं किसप्रकार,कंसा विकश्र 


सव्वधाई्‌ सबको घात करनै 


ताला 

लघु, छोटा 
मृदु, कोमल 
जवान, नया 


सावद्य 
दोष रहति 


सुभ, श्रेष्ठ 
ग्रशुद्ध 
निर्मल 
गरीब 
्रनाथ 
स्थित 
समथ, शक्त 
ग्रन्य, दूसरा 
निष्कपटी 
श्रेष्ठ 

भव्य 

श्रेष्ठ 

विक्त 
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शब्द 
चण्ड 
सफल 
उद्रभ्र 
ग्रहिश्र 
सुणिडण 
दिण्ण 
उचिभ्र 
धिः 
भ्य्रर 
सश्रल 
सावराह्‌ 


प्राकृतपाटश्चाला 
श्रथं ३।३्द 
भयकर णिरवराह्‌ 
साथकं विविह्‌ 
उत्त, उच्च समप्पणीयं 
प्रधिके रम्म 
चतुर बीभच्छ 
दत्त, दिया हृश्रा त्िव्व 
योग्य पुण्ण 
इष्ट, प्रिय मूत्त 
भयानके रसाल 
सकल, सव॒ कुलीण 
सापराध, कुरूप 





॥ परिशिष्ट 


प्रथं 
निर्दोष 
विविध 
सोंपने योग्य 
रम्य, सन्दर 
निन्य 
तीत्र, तीक्ष्ण 
पुणं 
मुक्त 
रसयुक्त 
कुलीन 


सेराब रूप 
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अथ ~ धातुरूपाणि 
वतंमान-काल 

(१) पढ (पठ) = पदनः 
एकव चन बहुवचन ` 
प्र, पू, पढडइ, पठए, पठन्ति, पढन्ते, पटिरे, 
म. पु. पठसि, पढसे. पडहु पदडित्था, 


उ. पु, पठामि, पढमि, पढामो, पहिमो, पमो, पडढामु, 
पदिमु, पटमु, पढाम, पटिम, पढम. 


एकार - पक्षे 
ए. व. च. च, 
प्र. पु, पदटेद्‌,. पठन्ति, पडेन्ते, पटेद्रे. , 
म. पु, पढठेसि, पठह्‌, पटेदत्था. 
उ, पु. पढम. पटठेमो, पटेमु, पटेम. 
० 


(२) श्रज्ञाथं श्रौर विध्यथं 
एकवचन वहुवचन 
प्र. पू. पढय. पठन्तु. 
म. पू. पढसु, पठि, पढज्जसु. पटह. 
पदेज्जहि, पदेज्जे, पठ. 


उ. पु. षढामु, पदिमु, पढम, पढामो, पिमो, पढमो. 
2 † 
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एकार ~ पक्षे 
एव. ब. च. 
प्र. पु, पटे. पटेन्तु. 
म. पु. पटु, पटेहि. पटह. 
उ, पु. पेम. पठेमो, 
(३) भूतकाल 
एकवचन बहुवचनं 
पर. पु. पटीग्र. 
म. पु. त 
उ. प. 2? 
-----९0.----~ 
(४) मविष्यत्‌ ~ काल 
ए. व, ब॒ व. 
प्र, पु. पटिहिद, पटिहिए. पडिहिन्ति, पडिरटिन्ति, पडिहिरे, 
म, पु. पढिहिसि, पिदहिसि पटिहिहु, पडिहत्था. 
उ. पु. पदिस्स, पटिस्सामि, पदहिस्सषमो, पटिहमौ, पटिहिभो. 


पृठिहामि, पडिह्मि, 


पटिस्सामु, पदिहामु, पदिदहिमु, 
पटिस्साम, पटहा, पटिहिम 
पठिरहिस्सा, पटटिहित्था, 


एवं एकार पक्षमे भी समभना चाहिए । 
~~ वभक्िा--- 
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सुचना: - कं तथा दा धातु ऊ उत्तम पुरूष के एके 
वचन में "हुं" प्रत्यय विशेष होता हं । “कृ धातु को 
भूतकाल ओ्रौर भविष्यत्‌ कालमे “काः प्रादेश हौ जाताहं। 
जेसे-- भविष्यत्‌ मे- क।हिद्-काहिन्ति. काहिसि-काहिहु. 
काह, काहिमि-काहिमो. इत्यादि । एवं-दा । 


भूतकाल में- कासी, काही, काहीग्र | 
€ र< 


(५) क्रियातिपत्ति (लङः लकार) 


एकवचनं बहवचनं 
प्र. पु. पदटेञ्ज, पटठेज्जा. पदटेज्ज, पटेज्जा, 
म. पु, 2) 1) 3 29 
उ पु. १2 १) १ 2) 
< 


सचनाः - क्रियातिपत्ति मे सभी धातुग्रों से न्तो म्नौर 
माणो प्रत्यय भी होते है, प्रत्यय लगने पर उनके रूप जिण 
राञ्द के समान होते है । जपै पडन्तो, पठम।णो । 


~> 
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एवम्‌- 
शब्दं भ्रथं शब्द ` ग्रथ 
पड (पत्‌) गिरना हण (हु) हवन करना 
वुज्म (बुध्‌) जानना थुण (स्तु) स्तुति करना 
क्ख (रक्ष्‌) रक्षाकरना भव, हव (भू) होना 
वय (वद्‌) बोलना पुण (पू) पवित्र करना 
वस (वस्‌) रहना जय, जिण (जि) जीतन 
लह (लम्‌) प्राप्तकरना बहु (भी) डरना 
वड्‌ (वध्‌ } बहना किण (क्री) खरीदना 
म्रदच्छ (गम्‌) जाना सुण, हम (श्रू) सुनना 
इच्छ (इष्‌) चाह्ना धुण, धुव (धू) कपाना 
गिज्म (गृध्‌) श्रासक्तहोना लृण (लू) काटना 
चर (चर्‌) चलना कुण,कर (क्‌) करना 
खिव (क्षिप्‌) फकना ह्र (ह) हरता, चूराना 
वहु (वह्‌) ले जाना भञ्ज (भुज्‌) खाना 
रम (रम्‌) क्रीडाकरना धर (धु) धारण करना 
णव (नम्‌) = नमस्कारकरना सहु (सह्‌) सहन करना 
तव (तप्‌) तपना साह (साघ्‌) साधना 
पिश्र (पा) पीना परिहर (परिह) त्यागना 
चिदु (स्था) ठ्हरना सिक्ठ (शिक्ष्‌) सीखना 
चिण (चि) चुनना गण्हु ग्रह्‌.) ग्रहणकरना 
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शब्द प्रथ 
चय (त्यज्‌) त्यागनां 
पणव (प्र+नम्‌) नमना 
पवङ (दे.) सोना 
जुज्म (युध्‌) युद्ध करना 
कोड (क्रीड) कऋीडाकरना 
णियच्छ (नियम्‌) नियन्त्रण 

करना 


पवत्त ‹प्र+वृत्‌)= प्रवृति करना 
श्रायर (म्रा4चर्‌) = ग्राचरण 


करना 
वाछ (वाञ्छ्‌) चाह्ना 
मुग्र (सुच्‌) छोडना 
पास (दन्‌) देखना 
रुव्‌, रोव (रुद्‌, रोना 


सदह (श्रद्‌+धा.= ग्रा करना 


कुप्प (कुप्‌) क्रोध करना 
खल (स्खल्‌) गिरना, पड़ना 

भूलनां 
लब (लम्ब्‌) लम्बा करना 
ग्रज्ज (अज्‌) इकटाकरना 


प्राकृतपाठ्माला 
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हाढ्द प्रथं 


उवएस (उप+दिश्‌) = उपदेश 


देना 

चित (चित्‌) चितन करना 
विसिलेस (वि+रिलपष्‌)=ग्रलग 
करना 

णिग्रोग्र (नियुज्‌) = जोड़ना 
म्रच्छ (ग्रस्‌) बेठना 
पुस पृष्‌) पोपण करना 
पराजय (पराजि) = पराजय 
करना 

सिज्छ मिध्‌) सिद्ध होना 
छिन्द (छिद्‌) लेदना 
ग्रवरह्‌ (स्रग-राधू्‌) = ग्रपराध 
करना 

भिन्द (भिद्‌) भेदना 


उववृञ्ज (उपपद्‌ ) = उत्पच्च 
होना 

वलग्ग (ग्राह) चठना 
णिरिक्ख (निर+ईक्ष्‌)= निरी- 
क्षण करना 
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राढ्द प्रथ श्व प्रथं 
उल्लस (उत्‌+-नस)= विकपित दड [दंड ] दड देना 
इ दता खम [क्षम्‌] क्षमा करना 
प = प्रसन्न ह 
मोप्न (प्र+-मुद्‌,= प्रसन्न हाना सतस [ सम्‌+ तुष्‌ ] = संतुष्ट 
न क ल 
श्र लव (ग्रा+लप्‌ ) = ग्रालाप लेना 
सलाप करना 
| । मण | मन्‌ | मानना 
गज (गुञ्ज)=गञ्जाखं करना 
१ । भम | श्रम्‌ | धमना 
ग्राकरिस (श्रा~+कृष्‌) = ग्राक- सोह { शम्‌ 1 ॥ च 
वित करन) 1 ४ ] कत 
वट | वृत्‌ | वेतंमान रहना 
पीड (पीड) दुःखं देना ६ ^ 8 
ग्रणुजाण [अ्रनु+-्ा] = प्राज्ञा 
उट (उत्‌ +स्था) उठना ॥ 
| 
पयत्‌ (प [यत्‌ प्रयत्न करना [अ ]= हिता 
श्रइवाग्र [ग्रति~-पात्‌|= हिसि 
जिम्म (जिम्‌) खाना +> 
। करना 
णिरुन्ध (नि रुध्‌) रोकना 
रज [ रज्‌ | रक्त होना 
सक्कं (शक्‌) संकना । | 
- कप [ कपू | कपिना 
परिभस (परि +भ्रश्‌ = भ्रष्ट 
~ विश्रस [विकस्‌ |= विकसित 
होना ` । 
ना 
कह्‌ (कथ्‌) कहना 9 
चल (चल) चलना निग्र [ दृश्‌ | देखना 
पृच्छ पृ) पना सुर्ह [सुरभ] युगवित करना 


~, 
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२ गच्छ (गम्‌) = जाना 


( १ ) वतमान - काल 


ए. त. ब, व. 
प्र. पु. गच्छइ, गच्छए. गच्छन्ति, गच्छन्ते, गच्छिरे. 
सर पु, गच्छसि, गच्छे. गच्छ्‌, ग च्छित्था, 


उ.पु. गच्छामि, गच्छमि. गच्छामो, गच्छिमो, गच्छमो. 
गच्छाय ) गच्छि छ गच्छयु, 
गच्छाम, गच्छिम, गच्छम. 


एकार ~ पक्षं 
ए. च, ब॒ व. 
प्र. पु. गच्छेद्‌. गच्छन्ति, गच्छन्त, गच्लेदरे. 
मपु. गच्चेसि. गच्छेह, गच्छेइत्था. 
उ. पु. गच्छेमि, गच्छेमो, गच्छेम, गच्छेम. 





(२) अ्रज्ञाथं भौर विध्यथं 


एकवचन बहुवचन 
प्र. पु. गच्छ. गच्छन्तु. 
म.पु. गच्छयु, गच्छि, गच्छहु. । 


गच्छेड जसु, गच्छेज्जहि, 
गच्छेज्जे, गच्छ, 
उ.पु. गच्छामु.गच्छिमु.गच्छप्रु. गच्छामोगच्छिमो.गच्छमो.- 
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एकर ~ पक्षे 
ए. व. ब. व. । 
प्र. पु. गच्छेउ, गच्छेन्तु, 
म.पु. गच्छेसि, गच्छेह. गच्छेह. 
उ.पु. गच्चेपु. गच्छेमो. 
-> ~ 8 4 


(३) भूतकालं 


ए. ब. ब. क. 
प्र. पु, गच्छीग्र 
म, पु. 
उ.पु. | » 

(0 


(४) भविष्यत्‌ ~ कार्ल 


एकवचन सहवचनं 
बर. पु. गच्छिहि, गच्छद्‌, गच्छिहिन्ति, गच्छिन्ति, गच्छि 
गच्छिहिए, गच्छिए. हिन्त, गच्छिन्ते, गच्छिहिरे, 
गृ च्छिरे 
म. पु. गच्छिहिसिगच्छिसि, गच्छिहिह्‌,ग च्छिह्‌ गच्छिहित्थः, 
गच्छिहिसे, गच्छिसे. गच्छत्या. 
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उ. पु. गच्छ, गच्छिस्स, गच्छिस्सामो, गच्छहिमो, गच्छि 
गच्छिस्सामि,गच्छि- हिमो, गच्छिमो, गच्छिस्सामु, 
हामि, गच्छिह्मि, गच्छिहासमरु, गच्छिहिमु, गच्छिमु 
गच्छमि, ग च्छिस्साम, गच्छह्म, गच्छि 

हिम, गच्छिम, गच्छिहिस्सा, 


गच्छिहित्था, 
एवं एकार पक्षम भी समभफना चाहि्यि | 


सुचना :- नीचे दी हुई धातुग्रों को भविष्यत्‌ काल के 
प्रत्ययो के पूवे ये म्रादेद होते है तथा ' गच्छ के भविष्यत्‌ 


के समान इनके भी रूप होते है । 


शब्द श्रथ शब्द 
सोच्छ [श्रु | चृनना रोच्छ [रद्‌ | 
वच्छ [ विद्‌ | .' जानना दच्छ | दृश्‌ ] 
मौ च्छ | मुच | छोडनां योच्छ [ वच्‌ ¡ 
भोच्छ [ भज्‌ | खाना व 
छेच्छ [ छिद्‌ ] छेदना मच्छ | भिद्‌ । 
= 
(४५) क्रियातिपत्ति (लृड्‌-लकार) 
एकवचन बहुवचन 
प्र. पु. गच्छेज्ज, गच्छेज्जा. गच्छेज्ज, गच्चेज्जा, 
म.पु. , ५) + ॥ 
ञ्‌ ६ +, 29 2) 2) 


रय ॐ मि 


प्रथं 
रोना 
देखना 
बोलना 
भेदना 


६४ | 


प्र.पु. 
म, पु. 


ह 
ध 


५८ 
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३. ठा (स्था) = ठहरना 


(१) वतमान काल 


एकवचन बहुवचन 

ठाद. छान्ति, ठन्ते, ठार. 

ठासि. ठह, गदत्था. 

ठामि ठासो, ठामु, ठाम † 
= 0: 


(२) श्राज्ञाथे श्रौर विध्यर्थं 


ए, ठ्. ब. व. 
ठाउ. ठान्तु. 
ठायु, गहि. ठह. 
सामु. ठासो. 
0 
(३) भूतं ~ कालं ८ 
ए. ब. म. व 


छसी, ठाहीः राही, 


24 22 13 


१९। १6 । ॐ3 
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(४) भविष्यत्‌ ~ काले 


ए. व, ब, व. 
प्र. पु. ठाहिङ ॑ राहिन्ति, ठाहिन्ते, ठाहिरे, 
म.पु. रर्हिसि ठाहिह्‌, ठाहित्था. 

उ, पु. ठस्सं, ठास्सामि, ठास्सामो, ठाहामो, ठाहिमो. 


सहामि, रठाह्मि. ठास्सामु,; ठाहामु, राहिमुः 
सास्साम; ठाहाम, ठाहिम) 
ठाहिस्सा, ठाहित्था, 


1, णणैणीगिगणीषणिीशये [1 १ 


(५) क्रियातिपत्ति | लृडः लकार | 


ए. व. ब. व. 
प्र.पु. ठाज्ज, ठाज्जा  ठाज्ज, ठाज्जा 
म.पु. , १ 
वध +) १ र 
एवं-- 
शाञ्द ^ प्रथं शञ्द प्रथं 
भा| भी | उरना णे [नी] लेजाना 


पया | र+या [प्रयाण करना उड्डे | उत्‌+डी] उड़ना 
२३। | ध्य | व्यान करना 
णण्हा [स्ता] स्नान करना 
चे [नि] चुनना हो | भर | र 


| णी णीं 


दे | दा | देना 


६६ | 


प्र.पु. 


म.पु. 


उ.पु, 


प्र, पु. 
म.पु. 


उ. पु. 
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१, वर्तमान ~ कालं 
ठा (स्था ) = ठहुरना 


ए. व. ब. व, 
छाज्जइ्‌, ठाज्जाइ्‌ साजञ्जन्ति, ठाज्जान्ति, ठाज्जन्ते, 
ठाज्जान्ते, ठाज्जिरे, ठाज्जद्रे, 
ठाज्जसि, ठाज्जासि ठाज्जहु, ठाज्जाहु, उाज्जित्था, 
ठाज्जाइत्था, 
ठाज्जमि, ठाज्जामि ठाज्जमो, ठाज्जामो, ठाज्जमु, 
ठाज्जामु, ठाज्जम, ठाज्जाम, 


1. मी 


प्रा्ञा्थं अर विध्याथं 


प. च. ब. व्‌. 
साज्जडउ, ठाज्जाउ ठाञ्जन्तु, ठउाज्जान्तु, 
ठाज्जसु, ठ्जासु ठाज्जह्‌, ठाज्जाहु. 


साज्जहि, ठउाज्जाहि. 
ठाज्जमु, ठाज्जामु शाज्जमो, ठाज्जामो, 


[8 1 
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३. मविष्यत्‌ ~ काल 


ए. व. 
प्र. पु. ठाज्जहिई, ठउाज्जाहिई 


म. पु. ठाज्जहिसि, ठाज्जा- 
हिसि 

उ. पु, ठाञ्जस्सं, ठाञ्जास्सं, 
ठाज्जस्सासि, ठाज्जा- 
स्सामि, ठउाज्जहामि, 
साज्जाहामि, ठाज्जहि्मि, 
साज्जाहिमि, 


ब. व्‌. 
ठाञजाहिस्ति, 
ठाज्जाहिन्ते, 

साञ्जाह्रे. 


ठाज्जहिन्ति, 
ठाज्जहिन्ते, 
उाज्ज्हि्रि, 
ठाज्जहिहि, ठउाज्जाहिहुः 
ठाज्जहित्था, उाज्जाहित्था. 
ठान्जस्सामो, ठाज्जास्सामो, 
ठाज्जहामो, ठाज्जाहामो, 
ठाज्जहिमो, उ ज्जाहिमो, 
ठाञ्जस्मुम, ठाज्जास्सामु, 
खाज्जहासु, ठाज्जाहामू, ठाज्ज- 
हिम, ठाज्जाहिम्‌, ठाज्जस्साम, 
ठाज्जास्साम, ठाज्जह्‌।म, राज्जा- 
टाम, ठाज्जहिमि, ठाज्जाहिम, 
साज्जहिस्सा, ठाच्जाहिस्सा, 
साज्जहित्था, ठाज्जाहित्था, 


एवं --- श्रकारान्त धातुप्रों को छोडकर अरन्य सभी घातुग्रो 
कै रूप ' वतमान, ्राज्ञाथं, विध्यथं भ्नौर भविष्यत्‌ काल में 
ही होते है, श्रन्य कालों में नही । 


६८ |] प्रकृतपाठमालां [ परिशिष्टं 


पूर्वोक्त ज्ज, ञ्जा ' प्रत्यय विकत्पसे होने के कारण 
स्वतत्र भो प्रयुक्त होते है सभी धातुभ्रों के तीनो पुरूष श्रौर 
दोनो वचनो मे । श्रकारान्त धतुग्रो के अकार को एक।र 
होता है प्रत्यर्यो के लगने पर । 

जंसे :-- पदढेज्ज, ` पदेज्जा । ठाज्ज, ठाज्जा । 

प्रेरणा्थक् 

- सुचना :-- धतु्रो को प्रेरणाथेक बनाना ही तौ “ग्र, 
ए,. श्राव, श्रावे' ये चार प्रदेश (णि के स्थानीयं प्रत्ययं 
के पूर्वं यदिः श्रकारहौ तो उसको श्राकार हो जाता है) 


॥) 
[~ [ष 0 0 
॥ । । ॥ 


[र 


२..वर्तमान-काल. 
(१) पट 
ए, व ब. व. 
प्र, पु. पाठड, पाठेद, पढावड, पाढन्ति, पाढेन्ति, पदावर, 
पटावेद, पाढए, पाठेए, पडढावेन्ति, पाढन्ते, पाढेन्ते, पटा- 
वन्ते, पढावेन्ते, पाटिरे, पादेदरे, 
पटाविरे, पटावेद्रे. 
म. पु. पाढसि, पाढेसि, ¶ढावसि, पाठह्‌, पाटेहं, पटा वह, पढावेह, 
पटावेसि, पाटसे, पाढेसे, पादित्था, पादेइत्था, पढावित्था, 
पटावसे, पढावेसे - पटवेदत्था 


पटावए, पडावेए 
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उ, पु. पाढमि, पाठेमि, पढा- पाढमो, पढेमो, पढावमो, पढा- 
वमि, पडावेमि वेमो, पाठम, पाढेमु, पडावमु, 


पटठावेमु, पाढम, पाठम, पढावम, 
पटावेम, 


५ 


0 


(२) श्राज्ञाथ श्रौर विध्यथं 


ए. तव, त, [- 6 
प्र.पु पाढउ, पादेउ, पडावञ, पाडन्नु, पडिन्तु, पडावन्तु, 
पठावेउ पटठावेन्तु 


म.पु. पाढसु, पाढठेु, पढावसु, पढाव्रहु" पढव्रेह्‌ 
पढावेसु, पाठहि, पाढहि, 
पढावहि, पढावेहि, पाठ- 
ज्जसु, पटेइज्जसु, पठा- 
वेज्जसु, पडविइज्जसु, 
पाठज्जहि, पाटेइज्जदहि, 
पठावेज्जहि, पडढवेद्‌- 
ज्जहि, पादेज्जे,पाटदज्ज, 
पटठावेज्जे, पठावेडइज्जे, 
पाठ, पादे, पडाव, पडावे. 


उ. प. पादस, पाढेमु, पडढावमू, पाठमो, षपाठेमो, पढ्यवमो, 
` पढवेमु, पठवेमो. 


सि त (येप कककय्योक 


¢ 


# मी स 
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(३) भूतकाल 
एकवचन ` बहुवचन 


प्र. पु, पादीभ्र, पाटेर्ष्म्र पठावोग्र, पठाविरईश्र, 


म. पु. 
उ.पु. 


प्र. पु. 


म.पु, 


29 2 ‡ १ । ‡2 


22 79 1, 29 


(४) भविष्यत्‌ ~ काल 
ए. व, व. व. 
पाहिहिर, पाढाविहिर, पाहिहिन्ति, पादेहिन्ति, पडावि- 
पादेह्िदि, पडढावेहिद्‌, हन्ति, पढावेहिन्ति, पाटिहिन्ते, 
पाठिहिए, पाढठेहिए, पढा- पादेहिन्ते, पढाविहिन्ते, पडावे- 
विरहिए, पठढवेहिए. हन्ते, पाटिहिरे, षढेहिरेः 

पठाविह्रि, पठावेहिरे, 

पाहिहिसि, पदेहिसि, पाहिहि, पाढहिह्‌, पडा विहि 
पटठावि हिसि, पढावेह्सि, पटढावेहिह, ` पाटिहित्था, 
पादिहिसे, पाठहिसे, पढा- पाढेहित्था, पटाविह्त्था, 
विहिसे, पढावेहिसे. पठ विहित्था, 


पाटिस्स, पादेस्सं, पढा- पादिस्सामो, पाढठेस्सामो) पढा- 


विस्सं, पढावेस्सं, पाडि- विस्सामो, षडावेस्सामो, पढि- 
स्सामि,पादेस्सामि.पढा- स्सामु, पाढेस्सामु, पठाविस्सामूः 


परिक्षिष्ट | 


प्रक्रतपारुमाला [ ७१, 


विस्सामि, पडढावेस्साभि, पठवेस्सामु, पादिस्सामः 
पाटिहापि, षपाटेहामि, पदटेस्साम, पढाविस्साम, पढावे-, 
पठाविहामि, पढावेहामि, स्साम, पाडिहामो, पाढेहामो, 
पाटिहिमि, पाठेहिमि, पडाविहामो, पडावेहामो, पाडि- 
पठाविहिमि, पढावेहिमि. हम्‌, पादेहामु, पढाविहाभु, 


भ्र. पु. पादे, पाढेज्जा, 


म. पु. 
उ. पु. 


पठावेहामु, पाडिहाम, पाढे- 
हाम, पढाविहाम, पठावेहाम, 
पाठिहिमो, पाढेह्मो, ;पढावि- 
हिमो, पढावेहिमो, पाडिहिसमु, 
पाढेहिमु, पाढविहिमु,पढावेहिमु, 
पाडिहिम, पाठेहिम, षाढविहिमि, | 
पठवेहिम, पाढिदहिस्सा, पाढे- 
हिस्सा, पडाविर्हिस्सा, पटढावे- 
हिस्सा, पाडिहित्था, पाढेहित्था, 
पटाविहित्था, पडावेहित्था, 


~> 2 2 
(५) क्रियातिपत्ति 


बहूर्वचन 
पृटावेज्ज, पढ विज्जा, 
32 [6 । 


6, 9 


¢ +,“ - अषि 
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पाठन्तो, पान्तो, पठावन्तो, पढवेन्तो, पाढम.णो, पाढवमाणो, 
पठावेमाणो । इनके रूप ' जिण › के समान जानना चाहिये | 


सुचना - इस तरह कौ जितनी धातुएं हैँ उनके प्रेरणा्थेक 
स्प एसी प्रकार के हते है । 


6 
२. ठा 
(१) वतमान काल 


एकवचन बहुवचन 


प्र. पु. उाश्रड्‌, ठाएडइ्‌, ठाश्रावडइ, ठाग्रन्ति, ठाएन्ति, ठाग्रावन्ति, 
ठभ्रावेद्‌. ठाग्नावेन्ति, ठाग्रन्ते, ठाएन्ते, 
ठाश्रावन्ते, ठाभ्रावेन्ते, ठादरे, 
साएदरे, उाश्राविरे, ठग्रावेहरे. 
म. पु, ठाश्रसि, ठाएसि, ठाग्रा राग्रहु, ठाएह्‌, ठाश्रावह, ठाग्रा- 
वसि, ठाभ्रावेसि. वेह, ठाइत्था, टाएइत्था, गाम्रा- 
वित्था, उाग्रावेहत्था. 
उ. पु. ठाश्रमि, ठाएमि, ठाग्रा- ठाश्रमो, ठएमीो, ठाश्रावमो, 
वमि, ठाभ्रावेमि. ठभ्रावेमो, ठाश्रमु, ठएमू, 
ठा्मावमु, ठाभ्रावेमु, ठउाश्रम, 
ठाएम, ठाभ्रावम, ठाग्रावेम.. 


कै ॥ ॥ 
कषयाय क 04 १ रमी 


1 


परिशिष्ट | ्राकृतपाठ्माला [ ७३ 


(२) श्राज्ञाथं श्रौर विध्यर्थं 


ए, व. बु. व्‌ 
प्र. प. ठाश्रउ, ठाएउ, ठश्राक्ड, ठान्रन्तु ठाएन्तु, ठाश्रावन्तु, 
ठाभश्रावेउ. ठाभ्रावेन्तु. 


म. पु. ठाश्रसु, ठाएसु, ठाभ्रावसु, ठाश्रहुः ठाएह्‌, ठाश्रावहु, 
ठ।म्रावेयु, ग्रहि, ठाएहि, ठाश्रावेहु. 
ठाश्रावहि, ठाभ्रार्वेहु. 

उ.पु. ठाग्रमु, ठउाएमु, ठाश्रावमु, ठाभ्रमो, ठाएमो, ठाभ्रावमो, 
ठाभ्रावेमु. ठाभ्रावेमो. 


णीणिीीषणररीगेरै 


(३) भृतकाल 
ए, च. ब. व, 
प्र.पु. ठाश्रसी, एसी, ठाग्ना- ठाश्रही, उाएही, ठाभ्रावही, 
वसी, उाश्रावेसी, ठाश्रा- ठग्रावहीश्र, ठाश्रावेहीभ्र. 
वेही, राग्रहीग्र, साएहीग्र. 
म.पु क 99 9२ 9१ 9 92 
उ.पु. ,, + क र ४ 


(४) भविष्यत्‌ ~ कालं 
एव, ब. व. 
प्र. पु. ठाइहिद, ठाएहिई, ठाइहिन्ति, उाएहिन्ति, ठाश्रा- 
खाम्राविहिर्‌, ठाग्रावेहिइ. विहन्ति, ठाग्रावेह्न्ति, ठाइ- 
हन्ते, खाएहिन्ते, ठाग्राविदिन्ति, 


५४ ] 


ए ॥ त्‌. 


म. पु. ठादहिसि, ठाएहिसि, 
ठाश्राविहिसि, टाग्रावे- 
हिसि, 


उ. पु. ठाइस्सं, ठाएस्सं, ठाश्रा- 
विस्सं, ठाश्रवेस्सं, ठाडइ- 
स्सामि, ठ।एस्सामि, 
ठाश्नाविस्सामि, ठाभ्रावे- 
स्साभि, ठादृहामि, ठाए- 
हामि, ठाभ्राविहामि, 
साश्मावेहामि, ठादहिमि, 
खाएहि्मि, ठाश्नाविह्मि, 
ठाश्रावेहि्मि. 


प्रङृतवषारुमाला 


{ परिशिष्ट 


ब. व. 
साश्रावेहिन्ते, ठाइहिरे, गएहिरे, 
ठाश्राविहिरे, ठाग्रावेहिरे. 
ठाद हिह्‌, उाएहिह, ठाश्राविहिह्‌, 
ठाश्रावेहिहूः ठाइत्था, ठाए- 
हित्था, ठाभ्राविहित्था, ठाश्रा- 
वेहित्था. 
ठाइस्सामो, ठाएस्सामो, ठाग्रा- 
विस्सामो, ठाग्रविस्सामो, गाइ 
स्सामू, ठाएस्सामु, ठाप्राविस्सामू, 
ठाभ्रावेस्सामु; ठाइस्साम, ठाए- 
स्साम, ठाश्राविस्साम, ठाप्रावे- 
स्साम, उादृहामो, ठाएहूामो, 
ठाश्राविहामो,खाश्रावेहामो, गद- 
टामु, ठाएहामु, ठाश्राविहामु 
ठाभ्रावेहामु, ठाइहाम, ठाएहामः 
ठाश्राविहाम, साश्रावेहाम, ठाई 
हिमो, लएहिमो, ठाश्राविहिमो, 
ठाश्रावेहिमो, ठाइहिमू, ठाएहिमु, 
ठाभ्राविहिमु, ठाश्राकेहिमू, ठाद 
हिम, एहम, ठान्नाविहिम, 
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पए ) ॥ व. ब. त |, 


रठाश्रावेहिम, ठाइदहिस्सा, ग॒ए- 
हिस्सा, उभ्राविहिस्सा, ठाभ्रावे- 
हिस्सा, ठाइहित्था, ठाएहित्था, 
साश्राविहिव्था, ठाभ्रावेहित्था 


श्च जऋ्र 


(५) क्रियातिपत्ति 


ए. व. ब. व. 

प्र, पु. ठउाएज्ज, ठाएज्जा.  ठाभ्राकेज्ज, ठाभ्रावेज्जा. 

म्‌. पु 23 2 22 ११ 

ख. पु. 2) 29 | 29 
प 


ठाश्रन्तो, खएन्तो, ठाभ्रावन्तो, उश्रवेन्तो, ठाश्रमाणो, 
साएमाणो, ठाश्रावमाणो, ठाप्रावेमाणो । इनके रूप “जिण' 
के समान होते हे । 


एवं -- भ्नन्य स्वरान्त धातुग्रौ के भी रूप समना 
चाहिये । 
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कुच श्रादेश रूव ण्यन्त धातुए , 
शाब्दं प्रथ शब्द ग्रथ 
भमाईइ (श्रम्‌+णि) = घूमाना राव (रंज्‌+-णि)=रंजन कराना 
दाव, दस (दृश्चू+णि =दिखाना णास्व( नद्‌~+णि) = नाश 
दूम दू+णि,) = दुःखी करना केराना 
सिह (स्परह्‌+णि) चाहना जव (या+णि)=समय विताना 


उपयुक्त प्रादेश धातुश्रों को विकत्पसे होते दै । ग्रतः 
पक्ष मे मूल धातुएं भी रहती हैँ | उनके रूप “ण्यन्त पद्‌ 
धातु के समान ही होते है) 
अदेडा धात्‌ के रूप 
(१) वत॑मान-काल 
 भमःड ( च्रमृ+णि) = घूमाना 
एकवचन बहुवचन 
प्र.पु. भमाडडइ, भमाडउषए. भमाडन्ति, भमाडन्ते, भमाडिरे 
म. पु. भमाडसि, भमाउसे.  भमाडउहु, भमाडित्था. 
भमाडामि, भमाडमि. भमाडामो,भमाडिमो,भमाडमो, 
भमाडामु, भमाडिमु, भमाउमुः 
भमाडाम, भमाड़मि, भमाउम. 


एवं - एकार पक्षमे भी जानना चाहिये । 
- र 22 
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| ७७ 
प्राज्ञां भ्रौर विध्यां 
ए. व. ब. व. 
प्र.पु भमाउडउ. भमाउन्तु, 
म, पु- भमाउसु, भमाड्हि, भमाउह्‌. 
भमाडञजसु, भमाड- 
ज्जहि, भमाडेज्जे) 
भमाङ. 
उ.पु. भमाढठामु, भमाडिमु, भमाडामो,भमाडिमो, भमाडमो. 
भमाडमु, 


एवं-- एकार पक्ष मे भी समभना। 


[1 


(३) भूतकाल 
ए. व. ब. व. 


प्र.मभ.उ.पु भमाडीश्र. 


(४) भविष्यत्‌ - काल 
ए, व. ब. व. 
प्र, पु, भमाडिहिड, भमाडिहिए, भमाडिदहिन्ति, भमाडिदिन्ते, 
भमाडिह्रे. 
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एकवचन बहुवचन 
म. पु, भमाडिहिसि, भमाडिहिषे. भमाडिहिह्‌, भमाडिदहित्था 
उ. पु. भमाडिस्संभमाडस्सामिः; ममाडिस्सामौ, भमाडिहामो, 
भमाडिहामि,भमाडहिमि. भमाडिदहिमो, भमाडिस्सामू, 
भमाडिहामु, भमाडिहिमु, भमा- 
डिस्साम, भमाडिहाम, भमाडि- 
हिम, भमाडहिस्सा, भमाडि- 
हित्था. 
एवं-- एकार पक्ष मे भी समभ्ना चाहिये | 
न 


(५) क्रियातिपत्ति 


एकवचन बहुवचन 
प्र, म. उ. पर. भमाडंज्ज, भमाङज्जा. 


[भ 


भमाडन्तो, भमाडमाणो, ईनके रूपः (जिणैवत.! होते टै । 


परिशिष्ट | 


भावत - 


्राङृतपार व्राता 


कर्म 


(१) वततमान-काल 


ए, व. 
प्र. पु, पदीग्रड, पदीग्रए, पडि- 
ज्जद्‌, पटिज्जणए, 

म. पु. पदीग्रसि, पदीश्रसे पटि- 
ज्जसि, पदिज्जसे. 
उ, पु. पटीश्नमि, पढीभ्रामि, 


पटिज्जमि, पटिज्जामि. 


व. व, 


पदीग्रन्ति, पदीश्नन्ते, पदीदरे, 
पटिज्जन्ति,पटिज्जन्ते,पडिन्जिरे. 
पटीम्रह्‌, पदी इत्था, पटिज्जह्‌, 
पडठिज्जित्था. 

पटोश्रमो, पदीभ्रामो, पटीदहमो, 
पटीग्रमु, पटीभ्रामु, पदीइमु, 
पदीग्रमः, पदीभ्राम, पदीदम, 
पटिज्जमो, पटडिन्जामो, पदि- 
ज्जिमो, पटठिज्जमु, पडिज्जामु, 
पटिज्जिमु, पदडिज्जम, पटि- 
ज्जाम, पडिज्जिम. 


सुचना :-- जब वतमान, प्राज्ञां ग्रौर विध्यथं में श्रकार 
को एकार होता है तब वतमान मे-- पदढीएडइ, पढीएन्ति, 
पदिज्जेड, पदिञ्जन्ति तथा श्राज्ञाथं ग्रोर विध्यथं मे पटीएड, 
पडिज्जेड. इत्यादि स्प भीहोते है! 


जै न त 0 ॥ि [षिण 
|) क 


(२) श्राज्ञा्थं 
ए. व. 

पर, पु, पटीश्रउ, पडिज्जउ. 

म. पू. पदढीश्रयु, पटीश्रहि, पदी- 
एज्जसु, पटीइज्नयु, पदी- 
एज्जहि,पढी इज्जहि, पटी- 
एज्जे, पदीइनज्जे, पटीर, 
पटिज्जसु, पटिज्जहि,पटि- 
ज्जेज्जयु, पटि ज्जिज्जसु, 
पटिज्जेज्जहि, पडिज्जि- 
ज्जहि, पदडिज्जेज्जे, पटि- 
ज्जिजे, पदिज्ज. 

उ. पु" पदीश्रमु, पटो ग्रामु, पढी- 
इमु, पटिज्जमु, पटिज्जामु, 
पटिज्जिमु. 


भकतपाठट्माला 


| परिशिष्ट 


प्रोर विध्यथं 
घ, व. 
पदी ग्रन्तु, पटिज्जन्तु. 
पद ्रह्‌, पटिज्जहु. 


पदीग्रमो, पदीश्रामो, पटीदमो. 
हटिज्जमो, पडिज्जामो, पहि- 
ज्जिमो. 


| ~ - 2 


(३) ह्यस्तन ~ भूतकाल 


एकवचनं 
प्र. पु. पदीग्मईग्र, पदढीर्दग्र 


म. पु. 
उ, पु. 


22 १, 


16, १९, 


बहुवचन 


पटिज्जर्ईश्र, पटिन्जीग्र, 
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मु चना :- उपयु रूप ह्यस्तन भूत (लड लकार) में 
होते दै । शेष ( परोक्ष मौर श्रद्यतन) भूत कालके रूप 
कतरि ' मूत कै समान जानना चाहिये ¦ 


0 
(४) भविष्यत्‌ ~ काल 
ए. व, ब. व. 
भ्र. पु पिह, पटिहिए, पटिहिन्ति, पहिहिन्ते, पटिदहिरे, 


रेष मध्यम तथा उत्तम पुरुष के दोनों वचनो में रूप 
पूववत्‌ जानना | 


-----~ -0: ---- 
(५) क्रियातिपत्ति 
ए व. च. व. 
प्र, म.उ. पु पटेज्ज, पडेन्ना. 
व 


पठन्तो, पढमाणो इनके रूप जिणवेत्‌ । 


के ॥॥ 
[० ति, । ग (} यय सकभमड्िे 
॥ ^ 


प्रन्य एेसी धातुम्रोंके रूप मी इसी के समान जानना। 


५५.९2 ०९० 


८२ ] प्रकृततपाठमाला | परिर्िष्ट 


(१) वतमान काल 
एकवचन बहुवचनं 

प्र. पु. ठाईश्रइ, ठाइज्जद्‌. टार्दश्रन्ति, ठार्दग्नन्ते, टार्दुदरे, 
खाइज्जन्ति, ठाइज्जन्ते, ठाइज्जिरे. 
म. पु. ठाईश्रसि, ठाइज्जसि. ठारईग्रहु, ठाईदत्था, ठाइज्जहुः 

ठाइज्जित्था. 
उ. पु, ठाईश्रसि, ठाईश्नामि, ठा्ईश्रमो, ठा्ईश्रामो, ठाईदमो, 
ठा्ईग्रमु, ठर्द्रामू, ठादहमु 
ठाइ्ज्जमि, ठादज्जामि. ठा्ईम्रम, ठाईश्राम, ठर्ईहम, ठइ- 
ज्जमो, गादइज्जामो, ठाइम्जिमो, 
ठाइञ्जमू, ठाद्ज्जामु, ठाइज्जिमूः 
खाइज्जम, ठादइज्जाम, ठाइज्जिम. 


( २) श्राज्ञाथं श्रौर विध्यर्थं 
ए. व. ब. व, 

प्र. पु. ठार्ईश्रउ, ठाइज्जउ- टार्ईग्रन्तु, ठाइन्जन्तु. 

म.पु ठाईग्रसु, ठाईश्रहिः साईग्रह्‌, ठाइन्जह. 
ठाइन्जसु, ठाइञ्ज हि. 

उ. पु. ठा्ईग्रमु, ' ठाई्रामु, टार्ईदश्रमो, ठा्ईइश्रामो, गईदमो, 
ठारईदमु, ठाइज्जमू, उादइज्जमो, ठादईन्जामो, ठद- 
साइज्जामू, ठाइज्जिमु. न्जिमो. 

एत्व पक्ष मे-- ठाईएउ, ाइज्जेउ. इत्यादि रूप होते है । 


"षणी 
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( ३ 3 यस्तन ~ भृतकाल 


ए, व. ब. व. 

प्र, पु. ठार्दश्रसी, ठाईग्रही, रादइज्जसी, खाइज्जदही, ठादनज्जहीग्न. 
ठाईश्रहीम्र. 

म.पु. +, त र ॥ 

उ.पु. „+ न ॥ि ॥ि 


उपर्युक्त रूप ह्यस्तन भूत (लड लकार) मे होते ह) 
रेष ( परोक्ष तथा प्र्तन ) भूतकाल कै सूप कतरि के 
समान जानना चाहिये ¦ 


1 ।. , 


(४) भविष्यत्‌ ~ काल 
ए, व, ब, व. 
भर. पु. ठह. ठाहिन्ति, ठाहिन्ते, ठाहिरे, 


शेष-- मध्यम तथा उत्तम पुरुष के दोनो वचनोमे रूप 
कतरि के समान जानना चाहिये । 


ननी 


(५) क्रियातिपत्ति 
ए. व. ब. व. 
प्र. म. उ. पु. ठाज्ज, गञ्जा 


ठन्तो, ठमाणो. इनके रूप जि णवत्‌ । 


[ । कै 
मीरे र # मयः मतु 
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पावकम में कुष्ठ विशेष धातुओंके रूप 


( १ ) वतमान - काल 


चिव्व ( चि) 
ए. व. ब, व. 
प्र. पु. चिष्वड्‌, चिव्वए्‌, चिन्वस्ति, वचिव्वन्ते, चिव्विरे. 
म. पु. विव्वसि, चिव्वसे, चिव्वहु, चिव्वित्था. 


उ. पु. चिव्वामि, चिन्वमि, चिव्वामो, चिव्विमो, चिव्वमो, 
चिव्वामु, चिव्विमु, चिष्वमू, 
चिव्वाम, चिव्विम, चिव्वम. 


एत्व पक्ष मे-- चिव्वेद्‌, चिष्वेन्ति इत्यादि । 





(२) श्राज्ञाथे श्रौर विध्य 


एकवचन बहुवचनं 
प्र.पु चिव्वउ. चिन्वन्तु. 
म पु. चिव्वसु, चिन्वहि, चिव्वहु. 


चिव्वेज्जसु, चिवेज्जहि, 
चिव्वेञ्जे, चिव्व. 
उ पु. चिव्वामु, चिव्विमु, चिव्वामौ, चित्विमो, चिष्वमी- 
चिव्वमु. 
एवं-- एत्व पक्ष मे भी जनना | 


1 ॥ | ॥ 
[_ । ॐ 0 & [डि | 
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(३) भूतकाल 
ए. ब. ब. व, 
प्र.म.उ पु. चिव्वीभ्र, 
- >~ 
(४) भविष्यत्‌ ~ काल 
एकवचनं वहुवचनं 
प्र. पु. चिग्विहिद्‌, चिव्विहिए, चिव्विहिन्ति, चिष्विहिन्ते, 
चिव्विहिरे. 
म. पु. चिव्विह्सि, चिष्विह्सेि, चिव्विहिहु, चिव्विहित्था. 
उ. पु. चिव्विस्स चिव्विस्सामि, चिव्विस्सामो, चिव्विहामो, 
चिव्विहामि, चिव्विहिमि, चित्रिहिमो, चिव्विस्सामू, 
चिष्विहाम, चिव्विहिमु, चिव्वि- 
स्साम, चिव्विहाम, चिविविह्मि, 
चिव्विहिस्सा, चिव्विहित्था. 
एवं - एत्व पक्ष मे भी जानना चाहिये । 
(५) क्रियातिपत्ति 
ए. व. स. व. 
भ्र, म. उ. पु. वचिव्वेञ्ज, चिव्वेज्ज. 
क~ 
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चिव्वन्तो, चिन्वमाणो. इनके रूप जिणवत्‌ । 
--- निष ~ 
पक्ष मे- मूल धातुभ्रां के खूप "पढ" धातु के समान 
होते हि । जसे- चिणीग्रड्‌, चिणिज्जइ्‌, इत्यादि । 


ग्रकारान्त, इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के पुर्त्लिग; 
स्त्रीलिग भ्रौर नपुंसकलिग मे तथा तकारान्त, नकारान्त, 
सवनाम श्रौर संख्यावाचक राब्दोंके रूप श्रौर विशेषण शब्द 
तथा त्रिलिग शब्द । 


धातुश्रों के सामान्य रूप प्रेरणार्थक तथा भाव~कमं के 
पांच लकारा मे सभी रूप । 


---- ‡0: --~ 


एवम्‌-- च्यादि धातुश्रों के भावकम में (यके स्थानं 
पर द्विरुक्त "व्व ' प्रदेश विकत्पसे हो जाता है ग्रौर दीघं 
धातुश्रोको स्वे हौ जाता है । 


दाब्द प्रथं ग्द श्रथ 
जिव जि धुभ्वं धू 
सुत्‌ श्रु लुव्व लू 
हव्व € पुव्व पू 
थुव्व स्तु 
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निम्नलिखित धातुएं विकल्प से भावकमं में ही होती 
है । इनसे भावकम सम्बन्धी जो "य" होता उसका लोप 
हो जाता द तथा इनके रूप ^चिष्वे'के समान ही होते है। 


प्राकुत संस्कत प्राकृत सस्करृत 
छप्प छप्‌ गम्म गम्‌ 
दीस दृश्‌ हस्स हस्‌ 
चुच्चं वच्‌ भेण्ण भण्‌ 
डर्भ दह्‌ रुव्व रुद्‌ 
वर्मः बन्ध्‌ सिप्प स्निह्‌ 
हीर ह वन्भ वह्‌. 
कीर कर लिन्भ लिह. 
जीर जु रुन्भ रध्‌ 
तीर त॒ लब्भ लभ्‌ 
विढप्प ` ग्रज्‌॒ कत्थ कथ 
हम्म ह ४ 
-खम्म खन्‌ धेप्प ग्रह 
दुन्भ दुह्‌. चछ्िप्प स्पृश्‌ 
चिम्म चि श्राढप्प ्र+रभ्‌ 
ण्व, णजञ्ज ला सिप्प सिच्‌ 
2.2 <-< - 


पक्ष मे मूल धातुग्रो के रूप भी "पठ घातु के समान 


होते है । जंसे-- छुप्पीभ्रद्‌, द्ुप्पिज्जइ्‌ इत्यादि । 


॥ इति धतु कूपाणि ॥ 
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प्ाराटष्ट 


राष्द-फकोश 


प्र (च) भ्र. श्रौर 
प्रश्न ( प्रज) पृ, बकरा 
श्र (ग्रति) श्र. बहत, ज्यादा 
प्रह -श्र संभावना श्रथ में 
प्रइ ( ग्रति) उप. सीमासे 
बहार, उत्लघन, उत्कषे, 
ग्रतिक्ञय 
प्रइच्छं दे. घा, जाना, गमन 
करना 
प्रवाग्न ( अ्रतिपात्‌ ) धा 
हिसा करना 
श्रडसरिश्र एेरवयं, न. पराक्रम 
प्रव ( भ्रतीव ) भर. भ्रत्यन्त 
ज्यादा 


प्रकृञ्जं ( श्रकाये ) न. न करने 
लायक काम 


प्रकासि भ्र, निषेधः नही 
श्मगग (म्रग्र) न. श्रामे 

श्मम्गि (प्रगति) पु, श्रभनि 
प्रच्छ (श्रास्‌) धा. बैठना 
रच्छं (दे,) न. जल्दी, तुरन्तं 


प्रच्छि (ग्रक्षि) न. नेव, भाँखं 
्रञ्ज ( श्रय) भ्र, श्राजं 

ग्रज्ज श्रजे ) घा. इकटा करना, 
प्राप्त करना 

ग्रञ्जव (ग्राजंव) न. म्दूता 
श्रञमत्थ (श्रध्यात्म) न. ्रात्म- 
तत्त्व संबंधी 
श्रज्भ्त्थिय (भ्रघ्यवसित). न. 
ग्रध्यवसाय, परिणाम 

प्रज््प्प ( श्रघ्यात्म ) न, 
ग्रध्यात्म श्रात्मतत्व संवंधी 
प्रज्फवक्ताश्न (भ्रध्यवसाय) पु. 
परिणाम 
प्रदज्फाण ( म्रात्तेध्यान ) न° 
चुरा ध्यान 
प्रद सरथ) पु. अ्रथं, धनः, वस्तुः 
मरयोजन 

प्रहु (श्रष्टन्‌ ) सं. वा. भ्रा 
श्रहारस (अष्टादश) सं. वा, 
ग्रदारह 
प्रडर्णः दे.) स्वरी. मामे, रस्ता 


२ 


भ्रण -श्र, निषेध, नहीं 
श्रणवयग्ग (श्रनवदग्र, त्रि. श्रनेत 
श्रणाहु (अनाथ) वि. ्रनाधार, 
निराधार 

श्रणु (रनु) उप, पीले 
्रणुजाण ( भ्रनु-ज्ञा) धा० 
ग्राज्ञा देना, संमति देना 
श्रणुल्वम्ग ( भ्रणुत्रतिक) त्चि० 
ग्रणुत्रती 

श्रण्ण (ग्न्य) स. दूसरा 
श्रण्णहा-ग्र. मन्यथा, नहीं तो 
श्रण्णो (दे.) स्वी. देराणी, २ 
नर्णद, ३ भूवा 
श्रत्त (ग्रात्मन्‌,) पु. मात्मा, स्वयं 
श्रच्वयण ( प्राप्तवचन ) नण 
प्रामाणिक वचनं 

श्रत्थरिश्र (दे.) पु. नौकर 

श्रद्ध (्रघ्वन्‌) पु. मां, रास्ता 
श्रद्धाण( अ्रध्वन्‌ "पु. मागे, रास्ता 
्रनालम्भ ( अनारम्भ) त्रि° 
ग्रारम्भ का श्रभाव 
भरन्तरबल - न. ्रात्म-वल, 
मनोवल 
ग्रसितिश्र (अन्तिक) न. समीप, 
पास 


भ्र ज़्तपारमालां 


[ परिशिष्ट 


प्रप्पणी ~ म्र. स्वयं, श्रपना 
ग्रप्प (्रात्मन्‌) पु. श्रात्मा 
म्रप्प (म्रल्प) वि. थोडा 
भ्रप्पसताहण (म्रात्म-साधक) पु. 
ग्रामार्थं 
ग्रप्पाण (म्रात्मन्‌) पु. ्रात्मा 
श्रप्पुल्ल (आत्मिक) वि. श्रात्म 
सम्बन्धी 
ग्री (ग्रहितीय) त्रि, श्रकेला 
भ्रव्मुदश्न (स्रभ्युदय) पु. उन्नति, 
वृद्धि 
श्रम्मो (ग्राइचयं) श्र. प्रारचयं 
ग्रम्है श्रस्मान्‌ ) स. हम को 
घ्रम्हे (वय) स. हम, हम सव 
श्रि (अरि) पु. रात्रु, दुर्मन 
श्ररे- ग्र. सबोधन, कलह 
श्रलमंज्ुल दे.) त्रि, श्रालस्य 
्रल- भ्र. निषेव, नही, वस 
अलकार (ग्रलकार) पु, गहनाः 
ग्राभूपण 
ग्रलाहि ~ श्र. निषेध, नही 
श्रलि(श्रलि) पु. भ्रमर, भवरा 
रव (रव) उ. नीचै, निर्चयं 


ह, 


{रिष्ट | 


श्रवत्या [उपिस्था | स्वरी. वय, 
उस्र, दशा 
्रवयासिणी [दे. | स्त्री. नाक 
को रस्सी 
अवराहु [अ्रप+-राध्‌] घा. ग्रप- 
राध करना 
श्रवलिश्र [दे] न. ्ूठ मिथ्या) 
ग्रसत्य 
प्रव्वो - श्र. सूचना, दुख, 
संभाषण, ग्रपराध, विस्मय, 
श्रनन्द, भ्रादर, भय, खेद 
तथा पर्च।ताप 
रस [श्रम्‌ ] धा होना 
श्रसगय | दे | न. वस्त्र 
भ्रसुद्ध [श्रसुद्ध] वि, अजयद, मेना 
श्रस्स [ श्रव | पु. घोडा 


ग्रह |दे.] नण्दुख 

हम्म [अवम] पु. धमं विरुद्ध 
कायं 

ग्रह्‌ -स० मै 


्रहिश्रल [दे०] पुण गुस्सा 

ग्रहिश्र [अधिक | वि० अधिक 

ग्रहि [ प्रधि | उप, ऊपर 
म्रधिकार्‌ 


प्राकत्पारस्मावा 


[ ३ 


ग्रहि [भ्रभि] उप. तरफ, पास, 
बारबार 

्रहिल्ल [दे०] त्रि. धनवान्‌ 

ग्रहणा प्रघुना | म्र इस समयः्रब 
श्रंग [अद्ध] न. भ्राचारांगादि 
सूत्र, शरीर भ्रवयव 

ग्रगुलि [रगुलि, स्वी. भ्रगुली 

श्रजलि [ग्रजलि पू.स्तरी. हेली; 
ग्रजलि 

ग्रधश्रार [अंधकार] पु. भ्रधेसा 

त्रा 
श्राश्नार [आचार] पु. प्राचार 
प्राइच्च [आदित्य] प° सूरये 

श्रा [म्रा |उप. सीमा, भ्रवधि 
थोडा, म्रभिव्याप्ति, उल्टा 
ग्राएस [म्रादेख | पु.हक्म, म्रादेद 
श्रा+करिस | अ~करृप्‌ ] घा. 
खीचना 


ग्राकारि | श्राकृ+णि | धा. 
वुलाना 

प्रात+गच्छं [ अ्रा~गम्‌ | धा 
ग्राना 

प्रागस [अ्राकाश|न प्राकाड 
प्राच्छाश्र [ ग्रा्छद्‌+मि | धा 
ढांकना, दवाना 


४ | 
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प्रादप्य | स्रा+रम्‌ |धा. प्रारम्भ इश्रर | इतर | स. श्रन्य, दूसरा 


केरना 
प्राणद |म्रानन्द] पु श्रानन्द 
ग्राणंदाराम | प्रानन्दाराम | 
पु० अ्रानन्द रूप बगीचा 
ग्राम भ्र. स्वीकार, प्रभ्युपमम 
श्रा+यर | ्रा+चर्‌ ]ध).ग्राच- 
रण करना 

ग्रायरिश्र [्राचयं] पु. साधु 
गण के नायक 

श्रारणाल | दे | न० कमल 
श्रालम्पित [स्रालस्वित |] त्रि. 
ग्राश्चित 
भ्रालव | म्रा+लप्‌ [ धा. अ्राल- 
लाप-संलाप-करना, बोलना 
श्रालस्स | प्रालस्य | न.श्रालस्य, 
युस्ती 
श्रावण [ प्रापण | पु. दुकान, 
वाजार 

श्रावत्ति | श्रापत्ति | स्वी. 
पुनरावृत्ति 


= 
इ ~ ग्र. पादपूति में इसका 
प्रयोग होत है 


इच्छं [इष्‌ |धा, इच्छा करना, 

च।हूना 

इदु [इष्ट] विण इच्छित, प्रिय 

इमन्त [ ऋद्धिमत्‌ ] चिण 

धनवान्‌ 

इतरहा [इतरथा] श्र, ्रन्यथा, 

नहीं 

इत्थ [इत्थ | श्र. इस तरह, एसे 

त्थी | स्त्री | स्वी. ग्रगना, स्त्री 

इन्दिश्र [ इन्द्रिय | न. चक्षु 

श्रादि इद्द्रियं 

दर ~ श्र ० सभावनः, नतिरचय 

इरमंदिर | दे | प° ऊट 

इल्ल दे. | पु० चपरासी 

इव ~ श्र. इवाथक, साद्र्यः 


तुल्यं 
इसि [ पि [ पु. धरममंगुर 
साधु, मूर्नि 
इह रा-- म्र ० भ्रन्यथा 
< 


ईस- [३९ [| न° खील 
ईसर [ईश्वर | पु. ईङवर' प्रभु 
ईसा [ ईर्ष्या | स्वरी, रष्दर्या 
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उ 
उ- | तु | भ्र° तो 
उश्र- श्र° देखो 


उचिश्न [उचित] वि० योग्य 
उच्चिणिरी | उच््चेव्री] स्वी, 
चुनने वाली 
उच्छ | उक्षन्‌ | ¶० बेल 
उच्छंग | उत्संग] पु० गोद 
उच्छाण [उक्षन्‌] पु० बेल 
उज्जम | उद्यम] न० उद्यम, 
यत्न 
उज्जादिय[दे.| वि, विकसित 
उज्जाण [उद्यान] न. बगीचा 
उज्जोमिश्रा दे. स्त्री.किरण 
उज्छस [दे | पु० उद्यम 
उञ्भित | उज्भित | त्रि 
त्यागा हुमा 
उज्कोश्र | उद्योत | पु. प्रकाश 
उदु [उत्‌ +-स्था| धा. उढठ्ना 
उड [ उत्‌+-डी | धा. उडना 
उत्तरज्भयण [ उत्तराध्ययन | 
न. उत्तराध्ययन सूत्र 
उद्‌ [उत्‌ ] उप. ऊपर, उदय, 
- विश्चेष 


| 
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| 
उदश्र [-उदय | पुण उदय, 
प्रादूभवि 
उदायण [उदायन] पु. महावीरं 
स्वामी के समय में कौराम्बी 
का राजा 
उच्चश्र | उन्नत | रिण उचा 
उम्मीलण [ उन्मीलन | त्रि 
खोलना 
उल्लस (उत्‌ +-लस्‌) धा. प्रकट 
होना, प्रगट करना 
उव (उप) उप. पासमें 

उवएस (उपदि) धा. उप- 
देश देना 

उवंग (उपाद्ध) न. उववाइ 
प्रादि सूत्र 

उवज्छाय ( उपाध्याय ) पु० 
रास्व रिन्नक 

उववजञ्ज ( उपपद्‌ ) धा० 


उत्पन्न होना 
उवस्सय (उपाश्रय) पु. धमं- 
स्थान 

ॐ 
ऊ श्र.-गर्हा श्राक्षेप, विस्मयः 
सूचना 


ॐ (उप) उप. समीप, पास 


ए 

एकारस ( एकाद ) सं. वा. 

ग्यारह 
एवकसरिश्रं श्र. इस समय, अव 
एग (एक) स. एक, कोकष्भी 
एग (एक) सं. वा एक 
एगुणवीसा ( एकोन विदाति ) 
| सं° वा० उच्नीस 
एष्ट प्र. ~ इस समय, श्रव 
एत्ताहे श्र.- इस समय, प्रव 
एत्य (प्रत्र) भ्र, यहां 
एवं प्र.- इस प्रकार 


प्री 


श्रो भ्र. ~ सूचना, परचाताप 
श्रोश्रण (म्रोदन) न. भात 
श्रो (स्रव) उप. नीचे, निङ्वय 
श्रो (उप) उप. पास, समीप 
भ्रोसह ( श्रौषध ) न. दवाई 


क 
के { किम्‌ ) स. क्या, प्रन 
ग्रथ में 
कश्रर(कतर) स.दोमेंसेएक 
कड्‌ (कति) स. कितने 
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केट्श्रव ( केतव | न. कपृट 
कमज (कायं) न. कायै, काम 
कण्ण ( कणं ) न्‌. कान 
कतकपट (कृतकपट) त्रि. कपट 
करने वाला 
कार (कतर त्रि, करनेवाला 
कत्तु (कतर) त्रि. करने वाला 
कत्थ ( कथ्‌ / धा० कहना, 
बोलना 
कफाड (दे) पु० गुफा 
कमलावईं स्त्री, कमलावती 
कस्म (कमं) न. ज्ञानावरणीय 
ग्रादि श्राठ कमं 
कस्मश्माण ( क्मदान ) न° 
त्यागने योग्य कमं 
कम्र (दे.) पु. माली 
कथन्न ( कदन्नं } न. खराव 
भोजन 
कथली (कदली) स्वरी. केला 
कथावि (कदापि) श्र. कभीभी 
केर (कर) पु, हाथ 
कर (कर) धा, करना 
करि (करि) पु. हाथी 
करडा दे.) स्वी. भ्रमर, ्भवरा 


परिशिष्ट | 


कलय (दे ) पु. सुवणंकार 
सोनार 
कलयंदि (दे.) त्रि. प्रख्यात 
केल्लाण ( केस्याण } न. श्रेय 
कव्व ( काव्य ) न. कविता 
कसाश्र (कषाय) पु. करोधादिं 
कषाय 
कहु (कथ्‌) धा. कथन करना, 
कहना 
कहं ( कथं } म्र. कंसे, क्सि 
प्रकार 
कहा (कथा) स्वी. कथा वार्ता 
कंचणार (काञ्चनार)पूु एक 
वृक्ष विश्चेष 
कटश्म (कटक) पु. करटा 
कदो (दे.) न. कमलं 
कप (कम्प्‌, धा. कोपना, धूजना 
कामभोश्र ( कामभोग } पु. 
इन्द्रिय के विषय भोग 
कारण (कारण) न, हैतु, कारण 
कारागिह्‌ (कारागृह) न. कंद- 
खाना, जेल 
काल (काल) पु. समय 
कालय (दे.) चरि. धूते, ठग 
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किण (क्री) धा. खरीदना 
किणी- म्र. प्रन म्रथं में 
किच्च (कृत्य) न. कायं 
किन्तु- भ्र. परन्तु 
किर- भ्र. संभावना, निख्चयं 
किरण (किरण) पु. किरण. 
किरिश्रा (क्रिया) स्त्री. क्रिया, 
ग्रनुष्ठान 
किल~ भ्र. संभावना, निर्चय 
किलेस { क्लेश ) पु. फगडा, 


कलह, | दुःख 

करिवा (क़रपा ) स्त्री कृपा, 
मेहरवानी 

किविण {कृपण ) पु. लोभी, 
कजुस 


किस ( छश ) वि, पतला 
किसीवल कृपीवल) पु. किसान्‌ 
किकर (किद्धुर) पु, नोकर 
कौड (क्रीड) धा,क्रीडाकरना 
कोर (क) धा. करना 
कुडंब (कूटुम्ब) न, परिवारं 
कुढार (कठार) पु. कूल्हाड़ी 
कुण ( करु) धा, करना 

कुप्प (क्षप्‌) घा, क्रोध करना 


ल 
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कुरुल (दे.) त्रि. चतुर 
कुर्व , कुरूप) वि.खराबरूप 
कुलीण ( कुलीन) वि. खान- 
दान 
कुसल ( कुशल ) पु० चतुर 
मनुष्य 
केश्रई (केतकी) स्त्री. केतकी 

केश्रार (केदार) पु. क्यारी 
केरिस (कीदृश) त्रि किस प्रकार 
कोणिश्र- पु. श्रेणिक राजा 
का पुत्र, कोणिके 
कोसल्ल (कौशल्य) न. अआरो- 
ग्य, कृशलता 
कोहग्गि (कोधाग्नि) पु. क्रोध 
| रूपी भ्रम्नि 
कोहुसत्त्‌, (क्रौधरात्रु) पु. क्रोध 
रूपी शन्तु 
ख 

खच्चोल (दे.) पु. बाघ 
खत्तिश्न (क्षचरिय) पु. क्षत्रिय 
खम (क्षम्‌) धा. क्षमा करना, 
सहन करना 
खमा ( क्षमा) स्त्री. सहन- 
रीलता 
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खम्म (खन्‌) धा. खोदना 
खल (स्सल्‌) धा. भरटकना 
खलु- भ्र. निश्चय 
खंधक ( स्कन्धकर ) पु जेन- 
शास्म भ्नाये हुए एकं 
प्राचायं का नाम 
चिप्पामेव ( ्लिप्रमेव }) श्र. 
रीध्र, जल्दी 
विव (क्षिप्‌) धा. फेकना 
खु- अ ० निश्चय 
सेश्र (खेद) पु. परिश्रम, वि- 
पाद, खेद 


ग॒ 


ग्र (गज) पु. हाथी 
गड (गति) स्त्री, नरक भ्रादि 
चार गति 
गच्छं ,गम्‌) धा. जाना, गमन 
करना 
गण्हु (ग्रह्‌) धा. ग्रहणक रना, 
लेना 
गणिश्रा (गणिका) स्त्री.वेरया 
गस्म (गम्‌) धा. जाना,चलना 
गयण (गगन) न. श्राकाश् 
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गरीश्र (गरीयस्‌) पु. म्रतिशय, 
गरु, मोटा 
गञ्च गवे) पु, भ्रभिमानः मद, 
घमण्ड 
गहण (गहन) न. कठिन 
गानिल्ल (ग्राम्य)वि. ग्रामवासी 
गाव (ग्रावन्‌) पु. पत्थर 
गावाण (ग्रावन्‌) पु. पत्थर 
गावी गो) स्त्री गाय 
गाहा ( गाथा ) स्त्री. श्लोक, 
गाथा 
गिज्छ (गृध्‌ ) प्रासक्त होना, 
तल्लीन होना 
गिम्ह ग्रीष्म) पु. गरमी की 
मोसम 
भिरि (गिरि) पु. पहाड़, पवेत 
गिह (गृह) न. घर, मन्दिर 
गिहुत्थ ( गृहस्थ ,) पृ, गृहस्थ 
साहुकार 
गिहासम (गृहाश्रम) पु. गुहस्था- 
। श्रमं 
गिहिणो गृहिणी) स्वी. गृह- 
स्वामिनी 
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गुण (गण; पू, न. गुण 
गुरु ( गुरु ) पु. गुरू, धमं मां 
को बताने वाला 
गुज (गञ्ज्‌) धा. गजना 
गोवच्छ (गोवत्स) पू, वड़ा 
गोदाल (गोपाल) पु. गोपाल, 
ग्वाला 
र्च्‌ 
घेष्प ग्रहु) धा, ग्रहण करना, 
स्वीकार करना 
च 
च ( चतुर) स. वा, चार 
चउह्स (चतुदश) स. वा. चौदह 
चम्‌ (चमू) स्त्री. संना, लदकर 
चम्म (चर्मन्‌) न. चमडी, चमडा 
चय(त्यज्‌) धा. त्यागना, छोडना 
चर (चर) धा. चलना, फिरना 
चल ( चल्‌ ) धा. चलना 
चिह्र (स्था) धा. ठहूरना, स्थिर 
रहना 
चिण(चि)धा.इकटा करना, 
चुनना 
चिस्म (चि) धा.इकटा करना, 
वीनना 


१ | 


{चित ( चित्‌ ) धा, चितना, 
विचारना 
चिर~ श्र. चिरकाल 
चुलुक्क (चौोलुक्य) पु. चौलुक्य 
वश 
चे (चि) धा. इका करना, 
चुनना 
चे ( चेत्‌ ) भ्र. यदि, तो 
चेश्र- श्र. निर्धारण, निश्चय 
चेडग ( चेटक ) पू. विशाला 
नगरी का राजा, भगवान्‌ 
महावीर स्वामीके मामा 
चोर (चोर) पु. लुटेरा, चोर 
चंड ( चण्ड ) वि भयकरः, 
विकराल 
चंडाल ( चण्डाल ) पु. चडाल 
चउ्च~ प्र. निरधरिण, निश्चय 
चिचश्र~-स्र, निधरण, निश्चय 
च्चेश्र- प्र. निर्धारण, निरचल 


प्प 


छ (षट्‌ )सं.वा. द, छह 


लिन्द ( छिन्द्‌ ) धा. चेदना 
काटना 
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दिप्य (स्परल्‌ धा. स्पश करना, 
छुना 
छुप्पं (छप्‌ ) धा. स्प करना, 
छना 
खहा (क्षुधा ) स्त्री. भूख 
ज 
जग (जगत्‌) न. दुनिया, ससार 
जणं (जन) पु मनुष्य, नर 
जणवश्रजनपद)प्‌, देडा,जनपदं 
जन्तु (जन्तु ) पु. जीव, जन्तु 
जम (यम) पु. यमराज, पर 


माधामी देव 
जम्म ( जन्मन्‌ ) न. जन्मः 
उत्पत्ति 


जय (जि) धा जीतना 

जयन्ती स्त्री. उदायन राजा 
की भुवा, महावीर स्वामी 
की कवडी श्राविका 
जरा (जरा) स्वी. वृद्धावस्था, 
वृटाषां 

जल (जल) न. जलः, पानी 
जव ( याणि) धा. समय 
वितान 
जव (यव. पु. जव, धान्य विदेप 
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जस (यशस्‌) पु. यश, कोति 
जहा (यथा) भ्र. जसे, जिसं 
प्रकार 
जाइ | जाति | स्वी. जाति 
जानाश्रर [जामातृ |पु, जवांई 
जामाउ [जामातु | पु. जवांई 
जाव | यावत्‌ | भ्र. जबतक 
जिणं | जिन | पु. तोथकर, 
जिनेरवर 
जिण [जि] धा, जीतना, विजय 
पाना 
जि 7दास [जिनदास| पु. एक 


मनुष्यका नाम, एक श्रावक 
जिम्म | जिम्‌ | घा, खाना, 
भोजन करना 

जीर [ज्‌ | धा. जीणं होना, 
क्षय होना 

जीव [जीव] पु, जीव, म्रात्मा 
जोवणिकाय [जीवनिकाय,| पु, 
जीव समुदाय 

जीविश्र [जीवित | न. जिदगी, 
जीवन 

जीहा [ जिह्वा | स्त्री. जौभ 


जुज्मः (युध्‌ | घा. युद्ध करना 
लडाई करना 


प्राृतपारठ्माला 
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युद | युद्ध | न. लड़ाई 
जुव [युवन्‌ | प. जवान मनुष्य, 


तरुण 
जुवाण | युवन्‌ | पु, जवान 
मनुष्य, तरुण 
ज~ भ्र. पादपुति मे प्रयोग 
होता हे 
जोणि [योनि] स्त्री. उत्पत्ति 
का स्थान 
जोह | योध | पु. योद्धा 
द्य 
भणिति - भ्र, संप्रति श्रथंमेः 
इस समय 
भा ध्यै] धा. ध्यान करना, 
चिन्तन करना 
ठ 
ठा [स्था] धा. खडा रहना, 
स्थिर रहना 
छण | स्थान | न, स्थान, 
रिकाना 
ट्श्न [स्थित] वि. खड़ा टम्रा 
ड 


उर्भ [दह्‌ | धा. जलना,जलाना 


१२] 
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णरश्र [नरक] पु, नरक, दुःख 
का स्थान 
ण | न | भ्र. नहीं 
णड्‌- श्र, निर्धारण, निदचय 
णं | नदी | स्वरी. नदी 
णज्ज | ज्ञा | धा. जानन), 
णणदा | ननान्द्‌ | स्वी. नणंद, 
पति की बहुन 
णतुश्र | नप्तृक | पु, दोहिता, 
लड़को का लडका 
णत्थि [नास्ति-न-+श्रस्ति] धा. 
| नही है 
णयर [ नगर | न. दह्र 
णर | नर | पु. मनुष्य 
णरिन्द | नरेन्द्र | पु. राजा 
णव [नम्‌] धा. प्रणाम करना, 
नमस्कार करना 
णवर-ग्र. केवल, इतना विशेष 
णवरि- प्र. -मानन्तयं म्रथंमं 
णव [नवन्‌] सं. वा. नव, नो 
णवि- श्र. विपरीत ग्रथ में 
णन्व [ ज्ञा | धा. जानना, 
समभना 
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णाइजण [ज्ञातिजन] पु, संवधी 
णाइ-श्र, निषेध, नहीं इन 
प्रथं में 
णाण [ज्ञान] न. ज्ञान, विन्ञान 
णामहैय [ नामधेय | न. नाम 
णासव | नस्‌+णि] धा, नाञ्च 
| करना 
णासिग्मा [नासिका] स्त्री. नाक 
णि [नि] उप. श्रादेशः, नीचे 
णिश्रीश्र [नि-+युज्‌] धा. जोड़ना 
लिच्च [ नित्य | भ्र. सदा 
णिजवहू [ निजवध | पु. स्वयं 
को घातं 
णिन्दा [निन्दा] स्त्री. निन्दा, 
ग्रपव।दं 
णियच्छं [नियम्‌] धा. कम्जे 
मे करना, रोकना 
णियम [ नियम ] पु. कायदा, 
मयि 
णिर्‌ [निः] उप. विना, वहार, 
दुर 
णिरवराहु [ निरपराव | त्रि. 
निरपराधी, श्रपराध रहित 
णिरिक् [निरुदक [वा.देलना 
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णिरिक्डण ( निरीक्षण ) न, 
ग्रवलोकन 
णिरन्ध (निरुध्‌) धा. रोकना 
णिव (निवृत्त) वि. निवृत्त 
होना 
णिव (नुप) पु. राजा 
णिसेह्‌ (निषेध) पु. निषेधः, नही 
णड (नीति) स्त्री. न्यायमागे, 
नीति 
णीरश्र (नीरजः) वि रज रहित 
णे (नी) धा, ले जाना 
णेत्त (नेतर) न. म्रांख 
णेह (स्नेह) पु. प्रेम, प्रीति 
ण्टा (स्ना) धा. स्नान करना, 
नहाना 


त 


त (तद्‌) स० वह 
तए (त्वया) स. युष्मद्‌ शब्द 
के तृतीया का एकवचन, 
तेरे द्वारा 
तडाश्र (तडाग ) पु. सरोवरः 
तलाब 
तत्त (तत्व) न. पदाथ, सार 
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तप्परिणाम (तत्परिणाम) पु. 
उसका परिणाम 
तरणि (तरणि) पु. सूये 
तरु (तरु) पु. फाड़, वृक्ष . 
तरुण ( तरुण ) वि. जवान, 
नवयुवक 
तव ( तप्‌ ) धा. तप करना, 
तचिधण { तपडइन्धन ) न° 
तपस्या रूपी इन्धन 
तहवि (तथापि) प्र.तोभी 
तहा (तथा) श्र. जिस प्रकार, 
वेसे 
तग्र, वाक्य के उपन्यास प्रथमे 
ताश्र (तात) पु. पिता, वाप 
ताव (तावत्‌ }) भ्र. तच तक्‌ 
ति (इति } भ्र, समाप्ति, इस 
प्रकार 
ति (त्रि) स. वा. तीन 
तित्यश्रर (तीर्थंकर) पु. जन 
दासन के नायक 
तिग्व (तीतर) वि. तीक्ष्ण, तेज 
तीर (त्र) धानतेरना, पार करना 
तुन्मे ( यूयं ) स. तुम सव 
तुमं (त्वं) स. तू 
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तुम्हे ( युष्मान्‌ ) स. तुम को, 
तुम सबको 

तेश्रं (तेजः) न, प्रकारा 
तेण (स्तेन) पु. चौर लुटेरा 
ते (तव) स. युष्मद्‌ शब्द के षष्टी 
का एकवचन, तेरा 
तेरसं (त्रयोदश) सं. वा. तेरह 

थ 


थुण (स्तु) धा. स्तुति करना 
थू- श्र. तिरस्कार श्रथ में 


ठ 


दक्वरस (द्राक्षारस) पु. दाख 
दया (दया) स्त्री. दया, श्रनुकपा 
दर~ भ्र. थोडा, ईषत्‌ 
दरवलिश्र (दे.मत्रि मोगाहुम्रा 
दव्व (द्रव्य) न. द्रव्य, धनं 
ठस ( दशन्‌ ) संवा दश 
दहि ( दधि) न. दही 

दंड (दंड) धा. दण्ड देना 
दंस (द्श्+णि) धा. दिखाना 
-दंसण (ददन) न. दशन 
दाण ( दान ) न. दान 
दाम ( दामन्‌ ) न. माला 
दाव (दृश्‌+णि) धा. दिखाना 
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दिट् (दृष्टि) स्त्री. दृष्टि, नजर 
दिणश्र (दिन) न. दिवस, दिन 
दिण्ण ( दत्त )वि.दियाहुश्रा 
दीण (दीन) वि गरोब, ्रनाधित 
दास ( दृश्‌ ) धा. देखना 
दुग्गुण (दगुण ) पु. प्रवगुण, दोष 
दुज्जण (दुजन । पु. दजन, दृष्ट 
इसा ( दुदैसा ) स्री. दुर्दशा 
दुञ्म ( दुह्‌. ) धा. दहना 
दुर्‌ ( दुः) उप. दुष्ट, निन्दा 
कठिन भ्रादि 
दुवालस (द्वादश) स. वा. बारह 
दुह (दुःख) न. क्लेश, श्राति 
दृहिश्रा ( दुखिता } स्वरी. 
दुःखित स्त्री 
दुइज्जमण- चि. चलता हुमा 
दरम (द्‌+णि) धा. दुख देना 
दे-श्र. संमुखी करण, सलि का 
प्रामंत्रण प्रथमे 
दे (दा) धा. देना 
देव (देव ) पु. न. देव 
देवर ( देवर ) पु. देवर, पति 
का छोटा भाई 
देवी ( देवी ) स्त्री. देवांगना 
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देह (देह ) पु शरीर 

दो (द्वि) संवादो 

दोवारिश्र (दोवारिक)पु द्रार- 
पाल 

देस (दोष) पु. श्रवगुण 


घ 

धश्र (घ्वजा) पु. ध्वजाः पताका 
धण (धन ) न. दौलत, द्रव्य 
घण (धनुः) न. धनुष 
धन्न (धान्य) न. धान्य 
धम्म (धमे) पु. धरम, न्यायमागं 
धम्मणिद्रु (घममनिष्ट) पु धमं- 

परायण, धमं मे विर्वास 

रखने वाला 

धर (घृ) घा. धारण करना 
घिडइ (धति) स्त्री. धीरज, धयं 
घौर (धीर ) पु, धर्येवान्‌ पुरुष 
धीवर ( धीवर ) पु. मदग्रा 
घुण (धू) धा. कपिना धुनना 
धुत्त ।धृतं ) पु. धूर्त, ठग 
धुव (धू) धा. कपना, धुनना 
धुवं (घ्रुवं, भ्र. निर्चवय 
घूया (दुहितर) स्वी. पुत्री 


भ्राकृतषार्माला 


[ - १५ 


५। 


नयण (नयन) पु. न. रख 
नह (नभस्‌) न. ग्राकाश, गगनं 
निश्र (दुग्‌ ) धा. देखना 
निकट (निकृष्ट) त्रि. निकृष्ट; 
म्रधम 
निवास ( निवास ) पु. रहने 
का स्थान 
निश्षादपन्च ( निशातप्रज्ञ ) तरि, 
कृराभ्र बुद्धिवाला 
निहि (निधि) पु, स्त्री. भंडार, 
खजाना 


प 


पश्च (पद) न. पैर 
पश्रास ( प्रकाश) यु. प्रकाश, 
उजाला 
पड (पति) पु स्वामी, पति 
प (प्र) उप. प्रारम्भ, उत्कं, 
ग्रामे 
पडदन्व { प्रयोक्तव्य }) नि° 
प्रयोग करने योग्य 
पञ्ड { दे, ) न, घर, मकान 
प्ख ( पञ्चन्‌ ) पु. पाख 
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पविख [पक्षिन्‌] पु. पक्षी 


पविखिय | पाक्षिक | त्रि, पक्खी, 
पखवाडा 
पच्चह [दे.] पु. सूरय 
पच्छा | परचात्‌ | भ्र. पी 
पटूइत्ल [ दे. | पु. गांव का 
मुखिया, पटेल 
पड [पत्‌] धा. गिरना 
पडि | प्रति उप. सामने, उलटा 
पडिसमय | प्रतिसमय | न. 
प्रत्येक समय, क्षण-क्षण 
पडय [दे. | प. भसा 
पठ [ पट्‌ [. धा. पठना, पाठ 
| करना 
पणव | प्र+नम्‌ | घा. नमस्कार 
करना 
पणीश्न | प्रणीत | न. सरस, 
रस सहित 
पत्त [पाच] न. भाजन. वत्तन, 
योग्य, श्रधिकारी, पातरा 
पत्तड [दे.] त्रि. सन्दर 
प्तोश्रं- अ. प्रत्येक, हरएक 
पत्थाव [ प्रस्ताव | पु. अवसर 
सु्ाव 
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पद्धर (दे. ] चि. सोधा 
पश्चत्त [प्रप्त] तरि. प्ररूपणा 
किया हु 
पश्नरस [पंचदशसं. वा. पन्दरह 
पमाश्र [प्रभात] न. प्रातःकाल, 
सुबह 
पमाश्र [प्रमाद | पु. श्रालस 
पमोग्र | प्र+मुद्‌ | धा. सुडा 
होना, प्रसन्न हाना 
पमोश्र [ प्रमोद | पु. घृशी 
प्रसन्नता 
पय [ पद ] न० पर 
पयद [प्रवृत्त] त्रि प्रवृत्त हुम्रा 
पयडि दे. स्त्री. मागं, रास्ता 
पयत [ प्रयत्‌ | धा० प्रयत्न 
करना 
पयाप्रतयाघा प्रयाणकरना, 
जाना 
प्रर [पर] वि० ग्न्य, दुसरा 
परएस [ परदेश ] १० परदेश, 
दिज्ञावर 


परज्भे [३०] त्रि ° पराधीन 
परभव [ परभव | पु० श्राने 
वाला भव 
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परमत्थ(परमाथं) पु. परोपकार 


परलोध्र ( परलोक ) पु. भ्राने 
वाला भव 


परा (परा) उप. उल्टापन, पीदे 

पराश्र पराग) पु. फूल कारज 

कृण 

पराजय (पराजि) धा. परा- 

जीत केरना 

परक्ला (परीक्षा) स्तरी.परीक्षा 

परित्थो (परस्त्री) स्त्री. दूसरे 

को स्त्री 

परिभंस ( परि+भ्रस) धा. 

भ्रष्ट होना 

परिहर (परिह) धा. परि- 

हरण करना, त्यागना, 

दूर केरना 

परोप्पर(परस्पर) श्र. ्रापसमें 
पलाय- (दे.) पु. चोर 

पल्लव (पल्लव) पु. कोमल पत्ता 

पवडढ ,दे.) धा. सोना, शयन 

केरना 

पवण ( पवन ) पु. वायु, एक 

राजा का नाम 

पवत्त ( प्र+वृत्‌ ) धा. परवृत्ति 

करना 
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पन्वश्र (पवेत) न. पहाड़, पवेत 
पवाहू (प्रवाह; पु. प्रवाह 
पसग(प्रसग)।पु. प्रस्ताव, भ्रवसर 
पसत्थ ( प्ररास्त ) वि. श्रेष्ठ, 
प्रशसा पात्र 
पसविर ( प्रसवरील ) त्रि, 
उत्पादक 
पसाश्र प्रसाद) पु. कृपा, मह्‌- 
रवानी 
पसारि (प्र+सृ+णि) धा० 
प्रसार करना, फलाना, 
लम्बा करना 
पसु (परु) पु. पञ्चु, जानवर 
पह पथ) पु. रास्ता, मागे, पंय 
पटच (प्रभाव)पु. प्रताप, तेज 
पटहिग्र (पथिक) चरि. मुसाफिर 
राहगीर 
पह (प्रभु ) पु. समर्थ, दाक्त 
पंकय (पकज) न° कमल 
पंखुडिश्रा (दे.) स्त्री. पंखुड़ी, 
फ़ल कौ पत्ती 
पंच (पंचन्‌) सं. वा. पाच 
पडिश्र (पंडित) पु. विद्वान्‌ 
पा्र वाद) पु पैर, चरण 
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पाउरण (दे० ) न० कृवचं 
पाउस ( प्रावृष्‌ › पु. चौसासा, 
वर्षाऋतु 
पाडिएक्क- श्र. प्रत्येक, हरेक 
पाडिक्क~ श्र. प्रत्येक, हरेक 
पाटठग ( पाठके ) पु. पटने 
वाला, ग्रध्यापक 
पाण (प्राण) पु प्राण, जोवन 
पायस ( पायस ) न. खीर, 
द्धपाक 
पालक~ वि. ना. स्कन्धकमूनि 
कावेरी, एक पापी ब्राह्मण 
पासे (दृश ) धा, देखना 
पासाश्न (प्रासाद) पु. महल, 
हवेली 
पिगला- वि० ना० भतहरि 
 राजाकी स्त्री 
पजर (पिजर) न° पीजरा 
पि- श्र भी 
पिश्र (पा) धा० पीना 
पिश्रर (पितर) पु. पिता, बाप 
पिड (पित्र) पु° पिता, बाप 
पिउत्था ( पितृस्वसा ) स्त्री° 
पिता को बहन 
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पिडसिश्रा (पित्ृस्वसा) स्त्री, 
पिता की बहनि 
पिव~श्र. इवा्थंक, तुल्य, सादृश्य 
पिवसा (पिपासा) स्त्री. 
। प्यास, तुषा 
पीड (प्रीति) स्वी. प्रेम, सनेहु 
पीड ( पीड्‌) धा. दुःख देना, 
पीडा देना 
पीणिमा ( पीनत्व ) स्त्री, 
पुष्टता, मोटापन 
पुच्छं ( पृच्छ्‌ ) धा. पूना; 
पुण (पू) धा. पवित्र करना 
पण (पुनः) अ्र० ब्रारब्रार 
पुणरुतं-प्र. दो बार कहा हृभ्रा 
पुण्णं ( पूणे ) वि० पुरा 
पुत्त (पुत्र ) पुण पुत्रः लड़का 
ष्फरसः (पुप्परस) पु० फूल 
का रस 
पुरा-श्र. पहले, अगे, प्राचीनः 
पुराना 
पुरिल्ल (पौर) वि. नागरिकः 
नगर में रहने वाला 
पुरिस पुरुष) पु, मनुष्य, नर 
ग्रादमी 
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पुलइश्र [पुलकित | वि. रोमां- 
चित, प्रसन्न 
पुव्वकस्म [ पवकम | न. पूवं 
भवो के कमं 


पुव्वरत्तावरस्च [पूवेरात््यपररात्र] 


न° मध्यरात्रि 
पुन्वि [पूवं] भ्र भ्रागे, पहले 
पुस [पुष्‌] धा. पोषण करना, 
पालना 
पुस | पुषन्‌ | पु° सूर्य 
पूसाण | पूषन्‌ | प° सूर्य 


फ़ 
फल | फल | न० फल 


व 
बज्मै |वन्ध्‌ | धा. वरधिना 
बन्धु [वन्धु] पु. भाई 
बम्हण { ब्राहण | पु. ब्राह्मण, 
द्विज 
बलं [बल] न. संन्य, वल, शक्ति 
बले-प्र निर्धारण तथा निर्वेय 
ग्रथे मे 
बाहु [ बहिस्‌ | अ्र० बहार 
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बहु [वह्‌] वि. ज्यादा, अ्रधिक 
बारस [दादर] सं. वा. वारह्‌ 
बाल[वाल पु. बालक, श्रज्ञानी 
बाला [बाला] स्त्री. वालिका, 
लडकी 
बर्हु- भ्र वहार ्रथं में 
बाहिर- अ्र०° बहार श्रथं में 
बौभच्छ | वीभत्स वि, निन्य, 
खराब 
बहु [भी| धा० डरना 
वुज्फ | बुध्‌ | घा. जानना, 
सममभना 
बुद्धि | वुद्धि | स्त्री° मति 
बोह [ वोध [ पु० उपदेश 


म 


भश्न | भय] न० भयं, उर 
भक्वण ( भक्षण | न. खना 
भमिणि [भगिनी] स्वी. वहिन 
मण्ण [मण्‌] घा. कहना, बोलना 
भक्त [ भक्त | न. टक 
मत्त [भक्त] न. पेवक, ्रनुचर 
मत्तहुरि- वि. ना. भत्र हरि 
नमम का राजा 


०) 1 


मत्तार [ भत्रं | पु° पति 
मन्ति | भक्ति | स्त्री. भक्ति, 
बहुमान 
भतिज्जश्र [भ्रात्रज|पु. भतीजा 
भत्त्‌ | भत्र | पु. पति 
मम [भ्रम्‌] धा घूमना, फिरना 
ममर | भ्रसर] पु. भंवरा 
भमाड [्रम्‌+णि] धा. घुमाना, 
श्रमण कराना 
भमिर [भ्रमिष्णु] वि. घुमनेके 
स्वभाव वाला 
भयश्रर | भयंकर | वि. भयानक 
भर |भर]| पु. समूह्‌ 
भव | म्‌ | धा. होना 
मव | भव | पु, जन्म, संसार 
भविश्रजण [मव्यजन)] पु. योग्य 
मनुष्य 
भविश्न | भव्य | वि. भव्य 
भसल | भ्रमर] पु. भंवरा 
मा [भी] धा० डरना 
माश्नर [भ्रातर] पु. भाई 
भाउ [भ्रातर] पु. भाई 


भ.उजाया [भ्रातृजाया] स्वी. 
भाभी 
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भाण्‌ [भानु] पु. सूयं 
भिन्द [ भिद्‌ ] धा. भेदन 
करना, काटना 
भृज्ज [ भुज्‌ ] धा. खाना 
पालन केरना 
मूवइ [भूपति] पृ रजा 
भोश्र [भोग] पु.इन्द्रिय विषय 
मोग्रण [मोजन] न. भोजन 


म 


म॑स [मसि] न, मासि 

मइरा [ मदिरा ] स्वी. मय, 
दाराव 
मए [मया] भ्रस्मद्‌ शब्द के 
तृतीया का एकवचन, 
मेरे द्वारा 

मग्ग [मागं] षु, रास्ता 
मच्चु [मृत्यु ] पु मृत्यु, मोत 
मन्म [ मध्ये] प्र. मध्यमे 
बौच में 
मण [ मन्‌ ] धा, मानना 
स्वीकारना 
मण [ मनस्‌ ] न, ्रतःकरण, 
हदय 
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मणिश्रं (मनाक्‌), श्र, थोडा 
मणे-प्न. विचार करने म्रथेमें 
मणोरह (मनोरथ) पु इच्छा, 
कल्पना 
मत्त (माच्र) न. मात्र 
ममभाव (ममभाव) पु. समत्व 
मंयण (मदन) पू. मदन, काम 
विकार 
महु व्वय (महाव्रत) न. साधु 
के पांच महाव्रत 
महापुरिस ( महापुरुष ) प° 
महात्मा पुरुष 
महावीर- वि. ना. चोवीसवें 
तीथकर का नाम 
महिमा {( महिमन्‌ ) पु. स्वरी. 
गोरव 
महिला (महिला) स्वी. स्वी 
महर (मधुर) वि. मीठा 
मा (मा) भ्र. निपध, नही, 
मत, श्रलग 
माश्नरा (मातु) स्त्री. माता; 
देवी 
माश्रा ( मातु ) स्त्री. माताः 
जननीं 
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माश्रापिश्रर (मातापितरः) पु. 
माँ? वपि 
माइ (मातृ) स्त्री. माता, जननी 
माइ- ग्र निषेध, नहीं 
माउ (मातु) स्त्री. माता, जननी 
माण (मान) न. ग्रभिमन 
माणुस्स (सानुष्य) न, मनुष्य 
सम्वन्धी, मनुष्यपनन 
मामि-ग्र. सखी को प्रामंत्रण 
प्रथं में 
माया (माया) स्वी. कपट 
मारि (मृ+णि) धा. मस्वाता 
है, मारतादहै 


मालारी (मालाकारी) स्त्री, 
मालण 
माला (माला) स्त्री. माला 
भास (मास) पु. महीना 
माहुप्प ( माहात्म्य ) पु० न° 
माहात्म्य 
मिश्र (मित) वि. परिमित 
मिड (मृदु) वि. कोमल 
पियाचइ ( मगचतो) वि. ना. 
उदायण राजा को माता 


मिलाण (म्लान) चि, मुरकाया 
ट्श्रा 
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भिव ग्र, तुल्य, सादृश्य, इवार्थक य ( यद्‌ ) सण जो. 

महण (मिथुन) न.संयोग, काम 
| र 


भोग 
मुश्र (मुच्‌ ) धा. छोडना 
भुक्ख (मोक्ष) पृ. मूक्ति 
मुणि (मुनि) पु. साधु, संयमी 
मुत्त 'मुक्त) वि मुक्त, छुटकारा 


मुति (मूक्ति)स्तरी. मोक्ष, कल्याण 


-मुदिश्रा (मुद्रिका) स्त्री. सिक्का, 
मुद्ध ( मूधेन्‌ ) पर. मस्तक 
मुद्धाण (मूर्धन्‌ ) पु, मस्तक 
मुसा (मृषा) स्वी. ठ, मिथ्या 
मुह ( मुख ज न. मुख 
मल (मूल) पु, प्रा्यभाग, भ्रादि- 
। । कारण, जड 
मेती (मत्री) स्त्री. मित्रता, प्रेम 
मेह (मेघ) पु० बादल 
मोश्रश्न ( मोदक ) पु. लड्ड्‌ 
मोक (मोक्ष) पु, मुक्ति 
मोरउल्ला- भ्र. वृथा, व्यथं 
| | | 
यंत्तणा (यंत्रणा) स्त्री. पीलने 
का यंत्र, घाणीं 
यय (जगत्‌, न, दुनिया, संसार 


रंज (रज्‌) धा. क्रीडा करना, 
प्रसन्न करना 
र-श्र० पादपूति म्रथं में 
रश्र (रजस्‌ ) धूल, रजकण 
रक्छ ( रक्त } रक्षा करना, 
पालन करना 
रज्ज (राज्य) न, राज्य 
रज्जु ८ रज्जु) स्त्री. रस्सी, 
डोरी 
रसिश्रा (रत्रिं) स्त्री. रात, 
रात्रि 
रम (रम्‌) धा, क्रीड़ा करनाः 
सेलना 
रस्म (रम्य) वि, रमणीक 
रस (रस) पु स्वाद स्वाद- 
युक्त 
रसाल (रसाल) वि, रसयुक्त 
रह (रथ) पु. रथ 
रहस्ल (रहस्य) न. गुप्त बात 
राग्र ( राजन्‌ ) पु. भूपति, 
राजा 
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राश्राण (राजन्‌) पु. भूपत्ति, 
राजा 
राईसर (राजेरवर) पु. महा- 
राज 
राम-वि. ना, रामचन्द्र सू्यवंश 
के प्रसिद्ध राजा 
रावं ( रज्‌+णि ) धा. रजन 
केराना 
रावण~-वि.ना.लकाका राजा 
रिसि (ऋषि) पु. धर्मगुर 
साधु, मुनि 
रीड (रीति) स्त्री. श्राचार 
रुम (रुध्‌) धा. रोकना 
रव ( सद्‌ ) धा. रोना, ग्रसु 
डालना 
सवग (रूप्यक) न. सुपेया 
रुव्व (रद्‌) धा. रोना 
रे- श्र. सम्बोधन, कलह 
रोव (रुद्‌) धा. रोना 


ल 


लंब (लम्ब्‌) धा. लम्बा करना 
| नोचे करना 
लक्ख (लक्ष) सं, वा. लाख 
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लखमण-वि. ना, रामचन््जी 
का छोटा भार 
लच्छी (लक्ष्मी) स्वी. लक्ष्मी 
लज्जा (लज्जा) स्त्री, साज, 
रमं 
लम्भ (लम्‌) धा, पाना 
ल्य (लय) पु. साम्यावस्था 
लवली ( लचली ) स्त्री, लता 
` विरे 
लह (लभ्‌) धा, पाना 
लहिद (रहित ) चि. सिवाय, 
रहति 
लह (लघुं) वि. छोरा 
लाच (राजन्‌) पु. राजा 
लिम्म (लिह्‌.) धा. चाटना 
लुण (लू) धा. छेदना, काटना 
लुम्बी (लम्बी) स्वी. केले के 
प्रग्र भागम लटका हन्ना फूल 
लेस (लेश ) पु. थोडा, श्रा 
लोग्र (लोक) पु. दुनिया 
लोह (लोभ) प° लोभ 


व-ग्र, तुल्य, इवाथक, सादल्य 
वश्रणं (वदन) न० मुख 
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वच्छ | वृक्ष पु० फाड़, वृक्ष 
वच्छर [वत्सर] पु० वषं 
वटः [वृत्‌ | धा० वतना, विद्य- 
मान होना 
वड्‌ [ वृध्‌ ] धा० बहना 
वणं [वन] न० जंगल 
वणप्फड [ वनस्पति ] पु. हरी 
| वनस्पति 
वणिश्रा । वनिता| स्वी. स्त्री 
वणे- श्र॑° निश्चय, विकल्प, 
ग्रनुकम्पा 
वत्थ | वस्त्र] न० कपड़ा 
वय [वद्‌ ] धा. बोलना, कहना 
वय [वयस्‌] न. उमर, भ्रायु 
वयण [ वचन | पु. न. राष्द, 
वाणो, वचन 
वई [वर] वि. प्रधानः श्रेष्ठ 
वरिस [वषे | न. वषं, संवत्सर 
वल [ वल्‌ | धा० लौटना 
वलग्ग [भ्रा+-रुह्‌ | धा. चद़ना 
वद्लह [ वल्लभ | वि० प्रिय, 
वत्सल 
नव्वर [ वर्वर | धि, जंगली, 
। | मूखं 
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वस [ वस्‌ | धा. रहना, वसना 
वह॒ [वह्‌ | धा. लेजाना, टोना 
व्व-ग्र. इवाथेक, तुल्य, साहुर्य 
वांछ [वाञ्छ] धा, इच्छा करना 
ता~ प्र ° ्रथवा, प्रौर 
वाउ [वायु पु० वायु, हवा 
वागरण [व्याकरण] न. व्याके- 
रण, भाषाशास्त्र 
व णिश्न [वणिन्‌| पु, व्यापारी, 
वनीया 
वावार [ व्यापारः| पु० उद्योग 
वाक्च [ वषं | न° वषं 
वि ॥ प्रपि | परऽ भी 
वि [उप] उप. विशेष, विरह, 
विहार 
विश्र-म्र इवा्थंक, तुल्य, सादृश्य 
वि-+ग्रस [विकस्‌ | धा. विकास 
पानां 
विश्रार [विकार] पु. विकृति 
विश्रार [विचार] पु मनोभाव 
विडल [ विपुल | त्रि. ज्यादा 
विकश्र [ विकृत | वि. विकार 


विघस्टण [विघटन | न. ग्रलग 
करना 
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विजश्न (विजय) पु. विजय 
विज्जा (विद्या) स्री. ज्ञान, 
विद्या 
विढप्प (ग्रजं ) धा. इकदा करना 
विणय (विनय) पु० नम्रता, 
विणा (विना) भ्र० बिना 
विणेश्र (विनेय) पु० विनीत 
शिष्य 


वित्त (वित्त) न. लक्ष्मी, पसा; 
धन 


दित्थर (विस्तार) पु. विस्तार, 
खुलासा 


विभाश्र (विभाग) पु, ग्रलग 
ग्रलग भाग 

विरह (विरह) पु. वियोग 
चिरूव (विरूप) त्रि. वदरूप 
तिलया (वनीता) स्वी. स्त्री 
विव-ग्र इवाथक, तुल्य, सादृश्य 
विवग्िदकल्ञाश्र ( विवजितक- 
षाय) त्रि. क्रोधादि रह्ति 


विवाह ( विवाह ) पु. शादी 
लग्न 


विविह (विविध) वि. नाना- 
प्रकार 
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विसिलेस (वि+ङिलिष ) धा० 
प्रलग करना 
विस्सासे (विरवास) पु.भरोसा, 
निष्ठा 
विहि (विधि) पु ब्रह्मा 
वीर (वीर) पु. महावीरस्वामी 
वोसा (विशति) सं. वा. बीस 
वच्च (वच्‌ ) धा. बोलना, कहना 
नुञ्भ ( वह्‌ ) धा. लेजाना, 
वहन करना 
वे (द्वि) सं.वा.दो 
वेर (व्रेर'न. वेरभाव, दुदमनाई 
वेव्व~ भ्र. म्रामत्रण प्रथं में 
वेव्वे-ग्र. भय निवारण, विपाद 
ग्रथं में 
वेस (वेप) पु. पहिनावा 
ला 
श (स्व) चरि. स्वयं 
शलदशबी ( सरस्वती ) स्त्री. 
विद्यया की ्रधिष्ठात्री देवी 
स 
सं (सम्‌) उप. साथ, संगति, 
ग्रच्छी तरट्‌ 
संग्रस (संयस) पु. संयम 
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सग ( स्ख ) पु० सहवास, 
संगति, 
संघ (संघ) पु. समुदाय 
संजम (संयम) पु. संयम 
सतोस (सतोष) पु, तृष्णाकरा 
प्रभाव 
सपेहेत्ता (संप्रेक्ष्य) श्र. विचार 
कृरकृ 
संरम्भ (संरम्भ) पु. कोपका 
. ग्राडबर 
संसार (संसार) पु, जगत्‌ 
संसारसाश्रर (संसारसागरः) पु. 
ससारसरूपी समुद्र 
स (इवन्‌) पु. कृत्ता 
सश्र (शत) घं. वा, सो, एकसी 
सश्रल (सकल) वि, सवे, सव, 
सम्पूण 
सकंकणं (सकंकण) वि, ककण 
सहित 
सक्क ( राक्‌ ) धा. शकना 
सगास (सकारा, पु. पास, नज- 
दीक 
सम्गइ ( सद्गति ) स्त्री. उची 
गति, देव दिगति 


सच्च (सत्य) न० सत्य 
सच्चवाइ ( सत्यवादिन्‌ ) पुण 
तत्य बलनेवाला 
सजञ्जण ( सज्जन ) पुण योग्य 
मनुष्य 
सञ्छाय (स्वाध्याय) पु. पुनरा- 
वतन, स्वाध्याय 
सदह (षष्ठि) सं. वा. साठ 
सणिश्रं (दानः) श्र° धीरे-धीरे 
सत्त (सप्त सं वा. सत 
सत्चरस {सप्तदश संवा. सतरह्‌ 
सत्ति ( शक्ति) स्त्री. सत्ता, 
सामर्थ्यं 
सत्थ ( शस्त्र) न. प्रवचन, 
श्रागम 
सह्‌ (राव्द) पु शाब्द, ध्वनि 
सद्~दह श्वद्‌+धा) धा श्रद्धा 
करना, श्रास्था रखना 
सहावेन्चा ‹ शब्दापयित्वा ) ग्र. 
बुला करके 
सन्त ( सत्‌ ) व. कृ. विद्यमान 
सड (सपदि) श्र. इस समय 
सफल (सफल) वि, साथेक 
सभा (सभा) स्वी. सभा, 
प्रिपदा 


परिशिष्ट 


संतुस [ सम्‌+तुष्‌ |धा. संतोष 
करना 
समण [श्रसण| पु. साधु, संयमी 
समणोवासश्र [श्रमणोपासक] पु. 
श्रावक, साधुश्रो कौ उपा- 
सना करनेवाला 

समत्थ | समथं | चवि, समथं 
समप्पणोय [ समपंनीय ] वि. 
सोपने लायक 
समय | स्वमत ] न. श्रपना मत 
समत्त | समस्त | वि, सभी, 
समस्त 

सम्म |रमन्‌ | न. सुख 

सनिद्धि [समृद्धि स्त्री. वेमव, 
ऋद्धि 

समूह [समूह] न समुदय 
सयं | स्वयं | ग्र. स्वय, ग्रपना 
सया [सदा] भ्र. हमेशा, सदा 
सयाणोय [रातानीक] वि- ना, 
उदायन राजा के पिता 
दरातानीक राजां 

सर | सरस्‌ | न° तालाव 


सर | सार | पु, वाण 
सरभ्र { शरत्‌ | पु, रारद ऋतु 
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सरल । सरल | वि० सरल, 
निष्कपट, भोला 

सवण [श्रवण न, श्रवण, कान 
सखन्व [सवं | स. समस्त, सव 
सन्वघाइ [ सवेघातिन्‌ | वि. 
सवकी घात करने वाला 

सह | सह | भ्र. साथ 
सह | सह्‌. ] धा. सहन करना 
सहस्स [सहस्र] स. वा. हजार 
सहस्साणीय [सहस्रानीक| वि. 
ना. उदायन राजाके दादा 
सहिरत्तण | सहिष्णुता | पु. 
सहनशोलता 

साण | रवन्‌ | पु. कृत्ता 
सामाइश्न | सामायिक | न. 
सामायिकत्रतं 
सामि [स्वामिन्‌] पु. मालिक 
सारहि [सारथि] पु रथ हाकने 
वाला 
साला [राला] स्री. पाठशाला 
सावज्ज-सावज्भ [सावय| वि. 
दोप सहित 
सावराह्‌ [सपराध]| वि, च्रप- 
राध सदिति 
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साह [साध्‌] धा. साधना, सिद्ध 
करन 

साहज्ज [साहाय्य] न. मदद, 
| ˆ " , सहायता 
साहू | साधु | पु. ्रात्मिक काये 
साधक 

सिर्वेख | शिक्ष्‌ | धा. सिखना 
पटना 

सिक्खा | रिक्षा] स्वी. लिक्षा 
| ग्रध्ययन 
सिक्खावइय [ रिक्षाव्रतिक | 


-. तरि. शिंक्ाव्रत पे युक्त 


सिश्धं [ रीघ् | भ्र. शीघ्र, 
। जल्दौ 


सिन्छ [सिध्‌] धा. सिद्ध हीना 


सिणाण | स्नान | न. नहाना, 
स्नान करना 


सिप्प [सिच्‌] घा. सचना 
सिप्प [ स्निह्‌ | धा. प्रेमकरना 
सिर [शिरः] न, मस्तक 
सिरि [श्रीद स्वरी. लक्ष्मी, 
, „. पसा, शोभा, कान्ति 
ससु [,दिशु] पु. बालकः 
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सस्त [रिष्य]. पु. अ्रनुयायी 
| ` चेला 
[स्पृहु.+णि] धा. इच्छा 
| करानां 
सिहर [शिखर] पु. चोदी 
सीश्नर [रीत] न० ठंडी ` 
सीया [सीता] वि. ना. राम- 
चन्द्र जी की पतनी 
सीस [ शिष्य] पु. प्रनुयायी, 
सुवःश्र [सकृत] न, श्रच्छा कायं 
द्वइ [ सूक्ति ] पु० भाग्यः 
शाली, भ्रच्छा कार्यं क्ररने 
, , वाला. 
युगड. [ सुगति ] स्वी. प्रच्छीं 
„ गति 
सुट्ट्‌ [युप्ट्‌] श्र. श्रच्छाशुन्दर 
सुण [श्रु ] धा. सुनना 
सुणिडण [ सुनिपुण ] वि° 
चतुर 
सुत्त [सूच] न. शास्त, सिद्धांत, 
प्रागम 
सुत्त [सुपात्र] न° सत्पात्र. 
युवुद्धिः [सवृद्धि ] स्वी, सुबु, 
म्रच्छी बुद्धि 


परििष्ट | |] 
- सुमिव्ख (सुभिक्ष) न सुकाल 
सुमण (सुमनस्‌) न. पुष्प, फूल 
सुरह (सुरभ) नामं धा. सुगधी 
। करना 
सुवण्ण (सुवणं ) न. सोना, 
त | स्वणं 
सुवुद् (सूनृष्टि). स्वरी. श्रच्छी 


तृष्ट 


सुहु (सुख) न. शांति, भ्रानंद 
सुह. (शुभ) वि. सुभ, श्रेष्ठं 

सुहुप्न (सूक्ष्म) वि. वारीक 

सेदुः (श्रेष्ठ) वि. उत्तम, प्रधान 
सेटि (श्रेष्ठि) पू साहुकार, सेठ 
सेणिश्र ( श्रेणिके } पु. विशेष 
` नाम, कोणिक राजाके पिता 
सेयं (श्रेयस्‌) न कल्याण 

सोरटु (सौराष्ट्‌) पु.सौराष्ट्देश् 
सोलस (षोडश) सं. वा. सोलह्‌ 
सोह (युम्‌) धा. शोभित होना 
सोहा (सोभा) स्तनी. शोभा 


सुन्दरता 

ह 
दतु ( हष्टतुष्ट ( संतुष्ट, 
र प्रसन्न 
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हण (श्र ) धा. सुनना 
हण॒मन्त (हनुमत्‌) पु. हनुमान, 
पवन राजा का पुत्र 
हृत्थ ( हस्त ) पु. हाथ 
हत्थि (हस्ती) पु हाथी 
हूत्थिणडर (हस्तिनापुर) वि. 
ता. एक नगर का नाम 
हृदी ( हाधिक्‌ ) म्र. खेद, 
धिक्कार 
हृन्द- श्र. लेवो इत श्रथं में 
हुन्दि- भ्र. विपाद, विकत्प, 
पर्चात्ताप, निस्वय तथा 
सत्य म्रथं में 
हम्म ( हन्‌ ) धा. मारना 
हर ( ह ) धा. चुराना, ले 


जानां 

हुरे- भ्र. श्राक्षेप, संभापण, 
रति-कलह्‌ 

हला- श्र. सखी को श्रामन्त्रणम 
केरने श्रध में 


हने- भ्र. सखी को भ्रामन््रण 
करने के अ्रथं मं 

हव (भ्‌ ) धा. होना 

हृस्स ( दस्‌ ) धा. दंसना 
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हिश्र ( हित ) वि. शुभ 
हितपक ( हूदयक ) न. हृदय 
हियश्र (हदय) न. हदय 
हिर- भ्र, संभावना, निर्चय 
हीर ( ह ) धा, चुराया गया 
ह~ भ्र. दानः प्ररन तथा निवा- 
रण भ्रथंमें 


ह~ म. निद्चय, वितकं, संभ 
वना, विस्मः 


हण (ह) धा. हवन करना 


हेड ( हेतु ) पु कारण | 
हे ( भ्रधः ) भ्र. नीचे 
हो (भू) धा, होना 
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